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प्रस्तावना 


आज से लगभग ३५ वर्ष पहले जब मेने अपने गुह पडित नन्‍्दकुमार 
जी त्रिपाठी से 'रघुवश' का अध्ययत किया था तब मेरे हृदय में यह प्रइन 
उठा था कि क्या रघुवश जैसा कोई “दैत्यवक्” काव्य भी हैं। एक दिन 
गुरु जी से उस सम्बन्ध में प्रइन करने पर उत्तर मिला कि ऐसे दुष्ट काब्यों 
के नायक नही हो सकते इसी से शायद ऐसा काव्य नही लिखा गया है । 
गुरुवर के इस उत्तर से मेरे मन में यह भाव तत्काल उदय हो आया कि 
ऐसा काव्य अवध्य लिखा जाना चाहिए, परच्तु उस समय इस ओर अपने को 
इसलिए भी प्रवृत्त नकर सका कि गुरुवर के निषेध का डर था। 

कालान्तर में जब मैने दाल्मीकीय रामायण और श्रीमद्भागदत का 
अध्ययन किया और हरिवश पुराण सुनकर राक्षसो, असुरो और देत्यो के 
चरित्रो का विवेचनात्मक विश्लेषण किया तब मेरे हृदय में उस पहले को 
घारणा ने और भी जोर मारा, क्योकि इस अध्ययन से मुझे विद्वास 
हो गया कि देत्यो और राक्षसों के चरित्रों से भी काव्योचित सामग्री भले 
प्रकार सकलित की जा सकती है । इसके बहुत दिनो के वाद श्री माइकेल 
मबुसूदन दत्त का मेघनाद-व व देखने में आाया। उसे पढकर मु पूराविश्वास 
हो गया कि पुराण के इन उपेक्षित पात्रों को लेकर बहुत सुन्दर चीज़ लिखी 
जा सकती हैँ। इधर जव साकेत' में उर्मिला के दर्शन हुए, उससे मुझे 
देत्यवश” के लिखने की और भी प्रेरणा मिली । 

इस समय तक में कुछ टूटी-फूटी काव्य-रचना कर लेने रूगा था। 
नागानद' और वेणीसहार' के अनुवाद भी कर चुका था और 'रीतिरत्न' एव 
'रीतिरत्नाकर' जैसे ग्रन्थ भी लिख चुका था। इनमें से जब नागानन्द' देहली- 
बोर्ड के द्वारा गौर रीतिरत्न' राजपृताना-वोर्ड से द्वारा पाठच-पुस्तक के रूप 
में स्वीकृत हो गया, और आगराज्यूनीवर्सिटी ने मेरी सूर-मुक्तावली' के 
सक्षिप्त सस्करण को बी ० ए० में पाठ्य-पुस्तक के रूप से स्वीकार कर लिया 
तब मित्रो ने मेरी पीठ झोकी और स्वतन्त्र काव्यग्रन्थ लिखने के लिए प्रोत्साहित 
किया। इनमें आगरा-निवासी श्री चतुर्वेदी अयोध्याप्रसाद जी पाठक बी० ए०, 
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एल-एल० बी ० एडवोकेट और प० हृपीकेश जी के नाम विशेप रूप से उत्लेख- 
नीय है। इन्ही महानुभावों की प्रेरणा से मेने 'देत्यवर्थणा लिखना आरम्भ 
कर दिया। 
सौभाग्यवश इसी वर्ष मुझे इंडियन प्रेस के अध्यक्ष श्रीयुत वावू हरिकेशव 
घोष महोदय का आश्रय मिला, और उन्ही के पाणिपल्‍लव की छाया में रह- 
कर प्रयाग में मेने इसे समाप्त किया। इसकी प्रस्तावना 'सरस्वती' के सम्पादक 
पडित उमेशचन्द्र मिश्र॒ विद्यावाचस्पति ने लिखने का कणष्ट उठाया हैँ, अत इस 
अनुकम्पा के लिए मे उनका हृदय से ऋततज्ञ हूँ। 
यह पुस्तक कंसी है, इस सम्बन्ध मे मुझे कुछ नहीं कहना है। अपनी 
रचना पर सबकी ममता होती हैं और इस पर मूभे भी हैँ। परन्तु यदि 
साहित्य-ममेज्ञो ने इसे पसन्द किया तो में अपने परिश्रम को सफल समभूगा। 


प्रयाग विनयावनत 
होलिका, स० १९९६ ॥ श्री हरदयालुसिंह 


भूमिका 


अभी कुछ ही दिनो की बात है, काव्य-भाषा के प्रश्न पर हिन्दी -साहित्यिक 
दो दलो में बेटे हुए थे। किन्तु इन कुछ ही दिनो में आवुनिक हिन्दी की 
वास्तविक कावध्य-भाषा ने भाव--यजना की प्रौढता, शैली की वक्रता, शाप्दिक 
चमत्कारव्यापक अनुभूतियों के व्यक्तीकरण का सामथ्यं आदि सभी दृष्टियों 
मे इतनी उन्नति कर ली हैँ कि साहित्य का आवूनिक विद्यार्थी आज यह 
अनुमान भी नही कर सकता कि इस खडी बोली” कही जानेवाली साहित्यिक- 
हिन्दी की ब्रजभाषा' के साथ भी कभी प्रतिद्वन्द्तिति रही होगी। आज 
खडी बोली' को' ब्रजभापा' की ओर से किसी पकार का खतरा नही रहा हैँ । 
किन्तु जिस भाषा के माध्यम से हिन्दी-प्रदेश के करोडो नर-तारियों ने 
दस-बीस नही, लगभग चार सौ साल तक अपनी अनुभूतियो, कल्पनाओ, भाव- 
नाओ और विचारों को व्यकत किया है, जो आज भी हिन्दी-प्रदेश के एक 
विशिष्ट भू-भाग की जीवित बोली है, एवं जिसके प्रकृत-माधुर्य की प्रशसा 
आज भी देश-विदेश मे फैली हुई है, उसे एक बारगी कावध्य-क्षेत्र से वहिप्कृत 
नहीं किया जा सकता। इसमें सन्देह नही कि ब्रजभाषा ने काव्य का क्षेत्र 
खडी बोली के लिए एकदम खाली कर दिया है, उसने अपने सब अस्त्र डाल 
दिये हे, किन्तु हम सूर, तुलसी, बिहारी, मतिराम, घनानद, पद्माकर आदि 
अमर कवियो की काव्य-वाणी को जीवित रहने के अधिकार से वचित नही 
कर सकते । कदाचित्‌ खडी बोली के कट्टर से कट्टर हिमायती की यह इच्छा न 
होगी । इसी लिए अपने गुप्त, प्रसाद, पत, महादेवी आदि नवीन कवियों की 
नवीनता से हम इतने नहीं चौंधिया जाते कि सत्यनारायग, रत्नाकर और 
वियोगी हरि की ओर दुृष्टिपात भी न कर सकें। वास्तव में हिंदी के 
गभीर साहित्यिको ने इन प्राचीन परिपाटी के कवियों का कम सम्मान नही 
किया हँ। सच तो यह है कि ये महानुभाव हमारे अधिक आदर के पात्र 
है, क्योकि एक तो वे हमारे प्रिय प्राचीन सस्मरणो में नई जान फूकने का 
प्रयत्न करते रहते हे, दूसरे उन्हें अपने कवित्व पर इतना भरोसा है कि भापा 
का वबन उन्हें ज़रा भी नही मखरता। 

भाषा पर विवाद करने के दिन अब नही रहे। काव्य किसी भी भाषा 
में हो, यदि उसमें कान्‍्य के आवद्यक गुण हे तो अवश्य अभिनन्दनीय 
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होगा। इसलिए आधुनिक काल में निकलनेवाले ब्रजभाषा के कान्‍्य को हम 
प्राचीनता के प्रति केवल कुतूहल-मात्र से नहीं देख सकते | हमे उनके द्वारा 
व्यक्त होने वाली मानव-मभावनाओ की भी परख करनी पड़ेगी, अर्थात्‌ भाषा के 
विचार को एक ओर रखकर हम उन्हे भी कवित्व की कसौटी पर ही कसेगे। 

दैत्यवश महाकाव्य--में पुरानी भाषा मे, पुराने छन्दों में, पुरानी कात्य- 
परिपाटी' पर एक पुराने कथानक को काध्य का रूप दिया गया है। सब कुछ 
पुराना होते हुए भी यदि उसमें वास्तविक कवित्व हैं, तो उसमें कुछ भी 
पुराना नही, वह चिर-नवीन है, प्राचीन वस्त्राभरण से ढँका हुआ वह रूप- 
सौन्दर्य ह जो सब कालो में, सब देशो में, एक समान मानव-आत्मा को 
आन्दोलित करता रहा है, और करता रहेगा। 

आजकल हम अपनी पौराणिक कयाओ से इतने अनशिज्ञ हो गये हूँ कि 
प्राचीन देवी-देवताओं के नाम तक सुनकर हमे विस्मय और कुतूहलू होता हैं, 
मानो हमारा जातीय जीवन इन्ही पिछले सौ-पचास साल का हैँ और 
उसकी समस्त प्रेरणायें किसी दूर देश से लाकर इस अपरिचित भू-भाग में 
कंद कर दी गई है। ऐसे ज़माने में हम देव-वश की कया को भी काव्यहप 
में ढालकर अपने नवीन शिक्षित समुदाय से केवल उपेक्षाजन्य हलकी मुस- 
कराहट की ही आशा कर सकते है । और वह मृसकराहट दैत्यवश” का तो नाम 
ही सुनकर कदाचित्‌ अट्टहास में वदछ जायगी । परन्तु यदि हमें प्राचीनता के 
नाम से ही मृह बिचकाने को उतावली न हो, और तनिक धीरज घरकर 
हम सोचने का कष्ट करें तो मालूम होगा कि हमारे प्राचीन साहित्य में तथा 
धार्मिक कहे जानेवाले पौराणिक ग्रन्थों में मानव की भावनाओ, कल्पनाओ 
और विचारों का कैसा अक्षय्य कोष भरा हुआ है। हम कितने सम्पन्न हैं, 
यह बात आँख रहते हुए भी हम नहीं देख पाते। इससे अधिक दुख 
की बात और क्या होगी ? 

साधारणतया लोग देवो में सद्गुणों और देत्यों में असद्गुगो की भावना 
करते हैं, किन्तु पौराणिक आख्यानों के पढने-सुननेवाले जानते है कि देवों 
में निरे दिव्यगुण ही नही हे । छल-प्रपच, स्वार्थपरता, विद्ववासघात, साया, 
असत्य आदि मानवीय कमज़ोरियाँ उनमे भी विद्यमान हे और अपने प्रतिदन्द्दी 
देत्यो से कुछ अधिक मात्रा में ही। फिर भी परम्परा से देवों को जितनी 
सहानुभूति प्राप्त हुई हैं उसका शताश भी दैत्यो को नहीं मिछा--अमृत का 
सारा घट देवों ने ही साफ कर दिया, बेचारे राहु ने चोरी से अपनी 
अजलि बढाई तो उसके दो टकडे कर दिये गये ! हम देवताओं के गुण 
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गाने में अपनी सारी कुशलता समाप्त कर देते हें और यह भूल जाते है कि 
यह अमर-बृन्द चोरी के अमृत से अमर वन सका है। मानवो का देवताओं के 
प्रति यह अनुचित पक्षपात देखकर कदाचित्‌ ेत्यवशञ' के कवि का हृदय 
भर आया और उसने दैत्यो को मानवीय सहानुभूति का क्वचिदश प्राप्त कराने 
के उपकरण जुटाने का निश्चय कर लिया। दत्यवश-महाकात्य के पाठक 

देखेंगे कि देवताओ में दैत्यो की अपेक्षा कमजोरियाँ अधिक मिलती है, साथ 
ही दैत्यो में निरे अदि-्य गुगो का ही समावेण हो, ऐसी वात नही है। उच्च 
आदशे उनमें भी उसी प्रकार पाये जाते है, जिस प्रकार देवताओ में | केवल 
इस अप राघ में कि देवताओं का उनसे वैर है, हमें उसके विरुद्ध फैसला नही 
दे देना चाहिए । 


किन्तु टेवपक्ष के प्रति लोकमत की कवि ने अवहेलना नही की है, वल्कि 
$ही कही तो वह भूल-सा गया है कि उसके चरित-नाग्रक देवता नही, देत्य हे । 
यहाँ हम पाठकों का ध्यान इन्द्र के मानसरोवर में छिपने तथा हसेदूत भेजने 
के प्रसण तथा वामन-जन्म की कथा की ओर अकर्पित करते है । लोकमत 
की अवहेलना करने का साहस या दुस्साहस वेंगला के प्रसिद्ध कवि माइकेल 
मवुसूदन दत्त में था, जिन्होंने राम के विरोबी--लोकमत के विरोधी---राक्ष सो 
को अपनी सहानुभूति देने में तनिक भी सकोच नहीं किया था। भछे हो वे 
अमरकथा को उलदददे ने में---उलटी गगा बहाने में---सफल न हुए हो, फिर 
भी उनका 'मेघनाद-वब” भारतीय काब्य-साहित्य का एक अमर ग्रन्थ है। 
देत्यवश-महाकाव्य' के कवि ने उलटो गगा वहान का प्रयत्न भी नही किया। 
उसने तो श्रीमद्भागवत से अपनी कया-वस्तु चुनकर तथा उसमें अपनी आवच- 


इयकताओ के अनुसार जहाँ-तहाँ हेर-फेर करके उसे काव्य का रूप दे 
दिया हूँ। 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ कही राक्षसो का वर्णन किया है, वहाँ 
उनके हृदय में पैठकर उनकी सूक्ष्म भावनाओं को जानने की उन्हें आवश्यकता 
तक नहीं जान पडी। कदाचित्‌ उन्हें इसमें अपनी प्रतिभा के अपव्यय 
की सभावना थी, परन्तु 'देत्यवश-महाकाव्य” के कवि को इस चिर-तिरस्कृत 
वश के चरित-वर्णन करते समय भी काफी सकोच है और इस गुरूुतर कार्य 
को करते हुए अपनी क्षमता में भी उसे सदेह होने छगता है। इसी लिए वह 
देत्यो के वर्णनकी सामर्थ्य-भिक्षा माँगने के लिए देवताओं के पास पहुँचा हैँ । 
सरस्वती” से प्राथंना करता हुआ वह कहता हँ-- 


7.) 


देत्यवस सभव नरेसनि चरित चाह-- 
पारावार पार तौ करत बनिहँ नहीं। 
>८ र् २ 
या ते रसना प॑ आनि बैठी पदमासनि जू 
पाय अवलम्ब दास स्रम गनिहँ नहीं।। 
वह देवताओ का भक्त हैँ, इसमें शक नही, और देवताओ के ही नाते 
वह उनके बधुओ के चरित्राकन में हप॑ और उत्साह मानता है-- 
याही काज देवनि के ववदु दंत्यवसिन कौ, 
रुचिर चरित्र चाह प्रमुदित गायहाँ । 
देत्यवश-महाकाव्य”' का चरित-नायक कोई एक व्यक्ति नही, वरन 
समस्त दैत्यवश---राजा हिरिप्याक्ष से लेकर स्कद तक हैँ। पीछे हमने इसके 
पुरानेपन का ज़िक्र किया था, परन्तु एक सपूर्ण वश को महाकाथ्य के सर्प में 
प्रस्तुत करने का हिन्दी में यह नवीन प्रयास हैँ। निस्सदेह इस प्रकार के 
काव्य की प्रेरणा कवि को महाकवि कालिदास के रघुवच से प्राप्त हुई हैँ । 
यहाँ हम दैत्यवश-महाका य' के कयानक को दुहराकर पाठको के साथ 
अन्याय नही करेंगे, क्योकि जिस वात के लिए कवि ने इतना श्रम उठाया 
है, अपनी काव्य-प्रतिभा का व्यय किया है, उसे गद्यमयी भाषा मे, सक्षेप में, 
कह देना अनुचित होगा। इस ग्रथ के नामकरण के साथ ही “महाकाव्य' 
का शब्द जोड दिया गया है, मानो कवि नें आलोचको पर विश्वास न 
करके स्वयं उनका काम कर देने की ठानी हो। इसलिए पाठको के मन में 
सबसे पहले इस ग्रथ के महाकाध्यत्व के विपय मे प्रश्न उठेगा। हम भी 
इसी प्रदन से आरम्म करते हे। 
महाकवि वाल्मीकि ने अपनी रामायग लिखकर महाकाथ्य के रूप से 
ससार को पहली वार परिचित कराया था। इसके उपरान्त महाकाव्यों की 
परिपा्टी चल पडी और जिसने अपने को 'महाकवि' समभा उसी ने एक 
भहाकाव्य लिख डाला। महाभारत समवत ससार का सबसे बडा महाका: 
हैं। रघुव॒ण, माघ, किशत, वैपय आदि ही सर्वमान्य महाकाव्य है । यह 
परपरा शताब्दियो तक चलती रही और आज भी किसी नकिसी रूप में चल 
रही है। सस्कृत से यह प्रवृत्ति हिन्दी में भी आई और फलत पद्मावत, राम- 
चरितमानस, रामचन्द्रिका आदि का निर्माण हुआ । बीसवी सदी मे लोगो का 
विश्वास था कि यह गद्य का युग है, फलत इसमे काव्य के विस्तार के लिए 
यर्थप्ट अवकाश नही हैं । फिर भी इसमें महाकान्य निकले और कई निकछे। 


( ५ ) 


उदाहरणार्थ रामचरित-चिन्तामणि, प्रियश्रवास, साकेत, सिद्धार्थ, हल्दी-घाटी, 
'पुरुषोत्तम' आदि तथाकथित महाकाव्यो के नाम गिनाये जा सकते हे। हिन्दी 
में ऐसी शीघ्रता से एक के वाद एक महाकाव्य का प्रकाशित होना यह 
सिद्ध करता हैं कि महाका य लिखने और महाकवि' कहलाने के प्रति 
हिन्दी के कवियों के हृदयों में पुराने कवियो की अपेक्षा अविक मोह है । 

'महाका य की परिभाषा प्राचीन काव्यश्ञास्त्र ने इन शब्दो में दी है-- 

“महाकाव्य सर्गवद्ध होना चाहिए। उसका नायक कोई देवता या 
सद्वशोद्भव क्षत्रिय जो घीरोदात्त गुगान्वित हो, होना चाहिए। एक ही 
वश में जन्म लेनेवाले अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हेँ। श्ूगार, 
वीर और जान्‍्त इसके अगीरस हो, अर्थात्‌ महाकाव्य में इन तीनो में से 
किसी एक की प्रधानता रहे। शेप रसो की भी समुचित भवतारणा रहे। 
नाटक की सभी सधियाँ इसमें हो। इसका केयानक इतिहास-सम्मत या 
परपरा प्रसिद्ध हो। उसमें चार वर्ग हो, और एक फल हो। 

“आदि में नम क्रिया अथवा वस्तु निर्देशात्मक या आई्लादात्मक 
मगलाचरण हो। कही-कही पर दुजेनो की निन्‍्दा और सज्जनो की प्रशसा 
भी हो। एक सर्ग में एक ही प्रधान छन्द हो, जो उसके अन्त में बदल दिया 
जाय। सर्ग नवहुत बडे हो और न वहुत छोटे, और उनकी सख्या ८ से अविक 
हो। यदि एक ही सर्ग में कई प्रकार के वृत्त या छन्दो का प्रयोग किया जाय 
तो भी कोई हानि नही। सर्गान्‍्त में आगामी सर्ग की कथा की सूचना हो। 
यथायोन्‍्य सागोपागों के सहित उसमें सध्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, 
ध्वान्त, दिवस, श्रात, मध्याह्ष, मृगया, शैल, ऋतु, समुद्र, सभोग, विप्रयोग, 
मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, रणयात्रा, विवाह, मत्र, पुत्रोत्पत्ि आदि का वर्णन 
हो। उसका नाम कवि के नाम, कयावस्तु, नायक के नाम आदि के आधार पर 
हो और सर्गों का नाम कया के आवार पर हो ।” 

इस महाका<«य में देत्यवश् के 'भूपारू' नायक हे, जो सभी धीरोदात्त गुग- 
वाले हे। प्रथम सं के ४ से छेकर १० छन्‍्दों तक इन भूपालो का जो गुगा- 
नुवाद किया गया हूँ तथा वि की शालीनता, दानशीलूता व पराक्रम का 
ज॑सा उल्लेख हुआ है उससे इनके वीरोदात्त होने में सन्देह नही रह जाता। 
इसमें कुछ १८ सर्गे हे। सर्ग में एक हीं प्रकार के छद की प्रधानता हे । 
सर्गा्त में छन्द भी बदल दिये गये हे और उनमें आगामी सर्ग की कया 
का सकेत भी विद्यमान हुँ। श्वद्भार और वीररस इसमें प्रधान हैं। शेप रसो 
की भी यत्र-तत्र अवतारगा हुई हैं। कयानक पुराग-विश्वुत् है । कवि-करुपना- 
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चढाई करने को प्रस्तुत हो गया । परन्तु शुक्राचार्य ने यहाँ दैत्यो को सतर्क कर 
दिया और विरोचन को गद्दी से उतरवाकर वलि को राजा बनवाया, क्योकि 
बलि विरोचन की अपेक्षा अविक बुद्धिमान्‌ू था, उसके देवताओं की चाल 
में फेंसने की कम सभावना थी। 
महाराज बलि दित्यवश-महाकाध्य' के सबसे प्रधान--मध्यनायक हें , 
उसी तरह जैसे रघुवश के रामचन्द्र | परन्तु वे भी देवताओं की चालो से 
नही बच पाते। देवतागग उन्ही का नाश उपस्थित कराने के लिए समुद्रमथन 
कराते है । फिर वासुकी की पूछ स्वय पकडते हे और फन दैत्यो से पकडाते 
हे, जिससे क्षुब्ध वासुकी के मुख से निकलते हुए गरल से भी दंत्यो को 
पीडित होना पडता है । बंटवारे में भी काफी चाढलाकी से काम लिया जाता 
है। स्वार्थपरता तो मानो देवो के वाँट पडी हँ। वे स्वय लेना चाहते है 
लद््मी, रभा, गज, रत्न और अमृत और आबवे के साभीदार देत्यो को 
देना चाहते हे वारणी और विप यदि भाग्यवश देत्य इस चालाकी को 
ताड जाने हे और अमृतघट को ले जाकर अपने घर मे रख लेते है तो 
देव रात को उसे वहाँ से चुरवा लेते हे | बेटवारे मे अमृत का घट स्वय खत्म 
कर देते हे और बेचारे दैत्यो को वाष्गी परोसी जाती हैँ। राहु यह कौशल 
समभकर अमृत पीने के लालच से देवों में जा बैठता है तव उसके दो 
खड कर दिये जाते है । 
समुद्र-मथन के प्रसग में लक्ष्मी के स्वववर की कया कवि ने बड़े कौशल 
से वर्गन की है । यह तो विदित ही हूँ कि लक्ष्मी ने देत्यो की ओर कोई रुख 
नही किया, परन्तु इसके कारण बलि को आत्मग्लानि हुई हो, ऐसी बात 
नही है । स्वय बलि ने भी लक्ष्मी के प्रति उदासीनता ही दिखाई है । बलि की 
सयमशीलता पर सरस्वती तक को आइचये हुआ है-- 
सिन्धुजा के मन आई नही, 
बलि हू तेहि ओर न नेकु निहारो | 
सो गुनि भारती ने हिय मार्हि, 
अवभित ह्व कड्ू आप विचारो। 
लक्ष्मी के स्वयवर की कया श्रीमद्भागवत में भी है, परन्तु उसमें लक्ष्मी 
अकेली ही देवताओ की मडली में घूमती हुई एक एक करके उनमें दोप 
दिखाती जाती हैँ । यहाँ कवि ने सरस्वती को उसके साथ कर दिया है। 
सरस्वती लक्ष्मी को सव देवताओं का परिचय देती जाती है। इन परिचयो में 
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कवि ने बडे विदग्ध वर्णन किये हे । वासुकी का परिचय देती हुई सरस्वती 
कहती है-- 
सम्भ के सीस सौँ वार मयक, 
पियूप कौ एक ही जीभ निकारी। 
दूसरी त्यों रसना कौ वढाय, 
गहूँ अबरा कौ सुधा जहूँ घारी। 
एक ही साथ दृहुन कौ चाख्ि के, 
काम धरयौ विधि स्वाद सँभारी। 
सो भंगरो निपटाइव कौ, 
बस वासुकी एके भयौ अधिकारी। 


इंद्र की सिफारिश करती हुई वह मधुर व्यग्य के साथ कहती हे-- 
ठानियो रारि पुलोमजा सौ जनि, 
औ अदिती कौ संतोपहि दीजियो। 
पाय सुरेस सों नायक आपु, 
सर्व सुख जीवन के उत कीजियो। 


इसी प्रकार शिव जी के परिचय में अच्छा खासा मज्जाक किया गया हैं । 
शिव जी के जीवन में विरोधाभास-द्वारा प्रतिप्ठित व्यग्य देखने योग्य है-- 
जाचक देत हैँ विश्व विभौ, 
अपने तन पै गज खालरू सँंवारत। 
जोगिन में सबसो हें बडे, 
पँ तियाहि सदा अरघंग मे घारत। 
लीन्‍्हें त्रियूल रहे कर मे, 
तऊ दासनि के अ्रम सूलनि टारत । 
जारि ही देत सर्व जग कौ, 
जब तीनो बिलोचन खोलि निहारत । 


ज्षिव के वर्णन से उत्पन्न पाठक के होठो का ईपत्‌ हास ब्र हा का परिचय 
सुनकर खुल पटता ह-- 
“तीनहू लोक के ये करता, 
अरु चारहू वेद बनावनवारे। 
दाढी भई सन-सी सिगरी, 
सिर पै कहें केस न दीसत कारे। 
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नारद सौ इनके हे सपूत, 

तिहूँपुर ज्ञान सिसावनहारे। 
प्रेम की पास में बाँचन कौ, 

तुम्हें वंढे बवा इत है पगु धारे ॥ 

८ र् र् 

मेलिके कठ मधूक की माल, 

इन्हे तुम आजु कृतारथ कीजियो । 
औसर मगल गावन काज, 

हमें निज वृद्ध विवाह में दीजियो। 
त्योही बिनोद विहारनिकौ, 

इन सौ मिलिक सिगरो रस लीजियो | 
पै गृह-जीवन के सुख की, 

तपसी घर में रहि साध न कीजियो ।। 

इसके बाद लक्ष्मी विष्णु के निकट पहुँचती है। कवि ने उसके सात्विक 
भावों की ओर सकेत किया हँ-- 

ठाढी जकी-सी छिनैक रही, 

कततेव्यहू कौ न सकी निरवारी। 


विष्णु के प्रति लक्ष्मी का अनुराग सरस्वती को विदित है। इसी लिए जब 
लक्ष्मी विष्णु के सामने पहुँचती हू तब सरस्वती को चुटकी लेने का अच्छा 
अवसर मिल जाता है। वह कहती हँ--- 
“आगे चलौ सख्ि देखे बरे परिचय इनको हम कैसे करावें। 
मो अवला की कहा गति है सहसानन हू कहि पार न पावे ॥।” 


] 


सारा मज़ा आगे चलो सखि देखे बरें” में छिपा हुआ है। 


लक्ष्मी का विष्णु के प्रति यह अनुराग देखकर दैत्यो के हृदय जलने लगे 
और उन्होने कमला की मति को अ्रमाने के लिए विष्णु के रूप धारण कर 
लिये | लक्ष्मी अनेक विष्णुतो को देखकर बडी चकराई। शिव को भी इस 
मज़ाक में खूब मज़ा आया। कवि का यह वर्णन बहुत सुन्दर है-- 
देखि तहाँ हरि बेठे अनेक, 
लगे मुसकान कछूक ब्रिलोचन। 
त्यों भ्रम में परि सिन्धु-सुता, 
पहिराय सकी नहिं मार सकोचन। 
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यहाँ पर भी कवि ने बलि की महत्ता की ओर सकेत किया हँ-- 


वाकी लखें दयनीय दसाहि, 

लगे अपने मन में वलि सोचन। 
जानि रहस्य सकेर्ताह सौं, 

नूप आपु निवारि दियो तिन पोचन ॥ 


रस की दृष्टि से लक्ष्मी का स्वयवर श्यगार के ही अन्तर्गत माना जायगा। 
ये समरत हास-परिहास के भाव उसी के सचारी है। परन्तु कवि ने उस स्थायी 
भाव को बहुत सक्षेप में--केवल किचित्‌ सात्विक भावों को दिखाते हुए 
वर्णन कर दिया हैँ--- 


देखि अचानक और की और, 
सेकोचि मघूक की माल संवारी। 
त्यों दुओ कम्पित हाथ उठाय, 
दियो पुरुषोत्तम के गर डारी। 
लाजन वोलि सकी न कछु, 
कृस देह भई पे रोमचित सारी । 
ओऔ सखियानि को सग समोद, 
विनोद-भरी निज गेह सिधारी॥ 


इसी सर्ग में देवताओं के अमृत चुराने के पड़यन्त्र का भी उल्लेख है। 
शिव जी के स्त्री-रप के वर्णन में कवि ने प्राचीन उपमा-उत्प्रेक्षाओं का बहुत 
अच्छा उपयोग किया है। 

देवताओं की चालो से परेशान होकर देत्यो के पास केवल एक चारा 
रह जाता हैे---अपनी शारीरिक शक्ति से देवताओं को छकाने का। इस युद्ध 
में दैत्य विजयी होते है, परन्तु किसी छल-वल से नही, शुद्ध आरीरिक शक्ति 
के द्वारा। यहाँ पर देत्य सेनापति बाण की उदात्त एव दिव्य भावना' की 
देवताओ के सेनापति कात्तिकेय की कठोर कत्तंव्य की दुहाई दर्शनीय है । 


वाण कहता है-- 
अनरीति इमि तुम करत कत विसराय पूरव नेह कौ । 
मैलो कियों गौरी वसत निज धूरि घूसर देह सौ। 
तुम संग ही पथ पान कौन्हदो वैठि गिरिजा-गोद में । 


सीखें चलावन वान हम तुम सम्भू ही सौ मोद में। 
फाण्ख 
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यहि छागि तुम सो कह्तत नातो वबन्बु को निरवाहिये। 
करुना-यतन कौ सुवन-हिय येतों कठोर न चाहिये। 
गुरु-आ्रात ही के गात पै कैसे प्रहारों सायके । 
यहि लागि तुम सौ मत्र वूकत वीर! सीस नवायकी | 
इसका उत्तर पड्मुख इस प्रकार देते है-- 
पटमुख कह्यों करो का भाई। 
है कतंव्य अमित दुखदाई॥ 
ह् के देव चमूचय नायक । 
वर्यों तिनकौ नहिं वनो सहायक! ॥ 
चकवा-चकई के वियोग का कथन इद्र के मनोभावों के अनूकूल ही हुआ 
है। प्रकृति के इस स्वच्छद वायुमण्डल मे इद्र ने 'मातु-तिया-सुत-देस' की 
चिन्ता में न जाने कितनी रातें रो-रोकर विताई होगी । अत को उसे मरालो 
की एक जोडी मिल जाती है, जिससे हृदय को कुछ ढाढस बेंबता हैं। उन्ही 
के द्वारा कालिदास के मेघदूत' और न॑पध के 'हसदूृत” की तरह वह अपना 
विरह-सदेश अमरावती को भेजता है। देत्यवश-महाकाव्य' के कवि की इस 
कथा के प्रसग में यह मौलिक कत्पना है । यह अवश्य है कि दैत्यो के आस्यान 
में इससे किचित्‌ व्याघात पडता हैँ, पर इस 'हस-सदेश” का सोन्दर्य कथा में 
अवातर उपस्थित करते हुए भी पाठक को मोह लेता है। इन्द्र के सदेश में 
उसकी वियोग-व्यथा का रुदन नही, अपितु पत्नी के लिए ढाढस और आश्वासन 
के वचन हे । पुरुषत्व की प्रतिष्ठा के लिए यह उचित ही हूँ कि उसकी वियोग- 
व्यथा शब्दों में व्यवतत न होकर ऐसे कार्यो में व्यजित हो जो स्त्री के लिए 
सात्वना-प्रद हो। इन्द्र कहता हँ--- 
तेरे ही पुन्नि प्रभावनि सौं, 
कुसली अवलों सुनो बालम तेरे। 
पायौ संदेसो नही तुम्हरौ, 
नित याही अंदेसनि सौं रहे घेरे। 
घीरज घारौ हिये में तिया, 
ओऔ निरासहि आवन दीजे न नेरे। 
एक न एक दिला सुमुखी 
सुख के कबहें दिन आहइहे मेरे। 
भूलिक आपु कहूँ जननी--- 
समुहे जनि लोचन वारि बहैयौ। 


हक 


आवी जब हमरी सुवि तौ, 
सवही विधि सौ तिन्‍्हे धीर घरैयो। 
त्यौँ मधुरी मधुरी बतियानि, 
जयन्त कौ प्यारी सदा बहरैयौ। 
मान्तियौँ यामे अनेसौ नही, 
कवहें कबौ रम्भहु के घर जैयौ॥ग॥। 


देवताओं की हार हो चुकने पर उनमें वडी बेचैनी फैलती है, और अपने 
अपने प्राणो की पड जाती है । दैत्यगण अमरावती की लूट की तैयारी करते 
है। इस अवसर पर इन्द्र-जननी के निम्त कथन से दैत्यो के पक्ष का औचित्य 
सिद्ध होता हैँ-- 
हे सुत ! देखो कहा हल गयो, 
अब और कहा करिवे अभिलाखूयी। 
दीन्हो तिन्‍्हे सम भाग नही, 
फल याते कुनीतिहु कौ तुम चाख्यी। 
घेरी चहें दिसि सौं नगरी, 
यह देखिके घीरजण जात न राख्यी॥ 
इतना ही नही, उसी इन्द्र की माता जिसने अपनी गुरु-पत्नी के साथ 
व्यभिचार किया था, अपने पुत्र को आश्वासन देती है-- 


मेरो मंदेसो करो न कछू, 
बलि मोहि विलोकि विनीति दिखाइहै।॥। 
त्यों अवला गुनिक वर वीर, 
पुलोमजा प॑ नहिं हाथ चलाइहँ॥। 
ओ नृप-नीति कौ घारि हिये, 
न जयन्तहु की दिसि दीठि उठाइह। 
बेर है वाको लला तुम सौं, 
हम लोगनि सौ कटु क्यों बतराइहे ।' 
जिन दैत्यो ने इन्द्र की पत्नी और पुत्र के साथ अत्यन्त उदारता का सलूक 
किया, उन्ही की माता के गर्भ का इन्द्र ने छलपूर्वक खण्डन किया। दैत्यपन और 
देवतापन का यह विरोध देखने योग्य हूँ । 
इधर अमरावती पर दत्यो का अधिकार हो जाता है, उघर इन्द्र प्राण 
लेकर मानसरोवर में जा छिपता हैँ । इन्द्र की यात्रा में कवि के पावंतीय- 
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प्राकृतिक वर्णन अनूठे हे । निस्सन्देह कवि को इन वर्णनो की प्रेरणा कालिदास 
से मिली है, फिर भी हिंदी में ऐसे वर्णन प्राय नहीं मिलते। निम्नलिखित 
सबैया की अतिम पक्तियों में कैसी अच्छी व्यजना हँ-- 
राजमरालनि की अवली, 
तट पै जहाँ केलि करे मदमाती। 
त्यो चकई चकवा के वियोगनि, 
है रही हूँ विरहानल ताती। 
नूपुर की घुनि कौ सुनिकी, 
नभ की दिसि हसनि को भ्रम खाती । 
धारे सतोष कद हिय में, 
लूखि देव-तिया-गगन को अँगराती ॥ 
इबर इन्द्र मानसरोवर में छिपकर दिन यापन करता हूँ, उबर देत्यो 
की वृद्धि से पीडित देवगण भगवान्‌ से उद्धार की प्रार्थना करते हैं जौर उन्हें 
सतोष तब होता हैँ जब भगवान्‌ स्वय वामन-रूप में अदिति के गर्भ से जन्म 
धारण करने का आश्वासन देते हे । अदिति के गर्भालस-सौन्दर्यं का वर्णन 
अत्यन्त स्वाभाविक और कालिदास के टक्कर का हुआ है-- 
सिथिलाई चढ़े लूगी अगनि पै, 
सरलों मुख पकज पी पियराई। 
रुचि मृत्तिका खान में होन छगी, 
तन छाम मे औरों वढी दुबराई। 
कुच दोउन के मुख प॑ बर बाम के, 
ऐसी लसी कछु स्यामलताई। 
अरविन्दनि के मनौ कोसनि पै, 
अ्रमरावलि की छवि मजुरू छाई।॥ 
इसके बाद वामन का जन्म होता हूैँ। वामन के हौशव का वर्णन कवि 
ने सूरदास जैसी स्वामाविकता के साथ किया है। देव-स्त्रियाँ वामन को अपनी 
भावी आजशाओ का आधार मानती हुई उनको कितना प्यार करती हे, इसका 
अन्दाज़ा नीचे के दो उदाहरणो से लग सकता है |-- 
दृग अजन रजन कोऊ करें, 
सुठि सोस के बार संवार कोऊ। 
हरखाय के गोद में लेय कोऊ, 
कर-कजनि मजु उछारे कोऊ। 
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मुसकानि पै सुन्दर वा सिसु कीं, 

मनि मानिक सौं मन बारे कोऊ। 
लूगि जाइ न दीढि कहूँ यहि के, 

भरि नैन न वाल निहारे कोऊ॥ 
पलना पर पारिकौ वा सिसु को, 

तिय मन्द ही मन्द मभुलाव॑ कोऊ। 
हलरावनि औ दुलरावनि में, 

अनुराग के रागति गावे कोऊ। 
पुचकारि के ताहि हेंसाइवे कौ 

चुटकोनि प्रवीन बजावे॑ काऊ। 
पुनि रोवत जानि के अक में हे, 

अपनो पय वास पियाव॑ कोऊ॥॥ 


वामन शर्न छर्ने बढता है, तुतली बोली बोलने लगता है, गुरुजनो को 
हाथ उठाकर प्रणाम करना सीख जाता है, सागोपाग बेंदो का अध्ययन करता 
है, सामगान में विद्येष व्युत्पन्न हो जाता है। वामन का समीत कितना प्रभा- 
वोत्पादक है ”? जड-चेतन पर उसका कैसा असर पडता हूँ ? देखिए--- 
बीने गह सुर सुन्दरी त्यो 
कुसुमावली टूटे मेंदार॒नि दाम की। 
वावरी कोऊ इती बनि जाय, 
नही रहिजाय तिया कोऊ काम की। 
कैंसेहु मारने मनाये नही, 
विसरे सुधिहु बुधि यो सुर-बाम की | 
तुग तरगें उठे हिय-सिन्धु में, 
गावन लागे रिचा जबे साम की ॥। 
वाल-सौंदर्य के वर्णन में हमारे कवि की वृत्ति कुछ अधिक रम गई है। 
इसमें उसे सफलता भी काफी मिली है। वामन ही नहीं, उपा के वालरूप 
का उल्लेख करने में भी उसने पर्यवेक्षण और अनमभूति की सूक्ष्मता का खासा 
परिचय दिया है। उपा लडकी हूँ। वह गुरु-गृह पढने को जाती है। पर 
पढती क्या हँ-- 
एक' नौ! सात प ना! मा! पढें, 
कवो लेखनी कौ उलटी मसि बोर 


तु 
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आँगुरी सौं पटिया पै लिखे, 
खरिया तेहि माहि मिलाय के धोर। 
नेक बुलाये न वोले कबौ, 
कबी खीकि के केतो मचावति सोरे। 
मूरति लीं गडी रहे, 
प॑ पुकार सुनेही भगे वर जोरे॥ 
वामन कुछ सयाता होता है। एक दिन अपनी माता को रात भर जागते 
और रोते देखकर हठ करके उसके दुख का कारण पूछता हैं। माता पहले 
तो कुछ सकोच करती है, फिर दैत्यो-द्वारा अमरपुरी की लूट और इन्द्र के 
परामव का सारा वृत्तात बतलाती है। वामन वलि के यहाँ जाते है और 
उनसे दान में तीनो लोक माँग कर उन्हें पाताल भेज देते हे। इस प्रकार 
फिर अमरपुरी में इद्धत्व की प्रतिष्ठा ही जाती है। 


वाणासुर--जो कि बलि के यज्ञाइ्व के रक्षार्थ वाहर गया हुआ था, 
जब लौटकर आता हैं तब राजधानी में दैत्यो का निशात भी म पाकर वडा 
दुखी होता है। वह वहाँ से जाकर सोनितपुर' में अपनी राजधानी बनाता 
हैँ । वही उसके एक पुत्र स्कन्‍द और एक कन्या उषा का जन्म होता हैँ । 
स्कद राजनीति में पारगत होता है और उषा ललित कलाओ में। उपा 
और अनिरुद्ध की कथा प्रसिद्ध है। इस प्रसग में भी कवि की कला का अच्छा 
निखार देखने को मिलता है। शद्भार का शायद ही ऐसा कोई अनुभव या 
सचारी छूटा हो जिसका समावेश उषा-अनिरुद्ध के प्रकरण में न हो गया हो। 
इस प्रकार इस स्थल पर पूर्ण श्द्भार के दर्शन होते है । 
ऊषा कट्मो सखी ! देखू बृथा, 
ये चकोर रहे निसि में हमे घेरे। 
त्योँ मदमाते मलिन्दन वृन्द, 
करें मुखमण्डल पै मिते फेरे। 
देखों तडागनि माँहि जब, 
मुदि सम्पुट जात सरोजनि केरे। 
कारन याको कहा सजनी, 
तुमही कहों ध्यान न आवत भेरे। 
भाजन के जरू मै सफरी, 
ओऔ रुखाइ परै कबहूँ जल जात है। 
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पैँ जब॑ पानि सौं चाहों उठावन, 
जाने कहाँ ते कहाँ वै विलात हे। 
और कहाँ लॉ कहां सजनी, 
दुग कानन सौं बढते मिले जात है। 
है दिन ते कछ जानी नही, 
मन और के और कहाँ भये जात हे । 
मन रजन खजन के चटुआ, 
अँगना मे कहा दूग खोले नहीं। 
परे पजर में चकवा चकई, 
औ चकोरिनी मजू कलोले नहीं। 
केहि बेर सौं व॑ सुक सारिका चारु, 
बुलायेहू ते मुख खोलें नहीं। 
तिमि गावन में पटु कोयलियाँ, 
समन सामुने क्‍यों मृदु बोले नहीं। 
अगराग न अग छगावे सखी, 
पग जावक नायन छावे॑ नहीं। 
नहिं अजन आँजे अली दुग में, 
विरिआइन बीरी रचावे॑ नही। 
गुहि सोन-जुहीनि के मजुहरा, 
गरे मालिनिया पहिराब॑ नही। 
जेहि भौंन मे बैठो तहाँ निसि मे, 
परिचारिका दीप जराबे नही। 
उक्त विवेचन से पाठकी को दत्यवश-महाकाव्य' के सुन्दर-सुन्दर स्थलों 
का कुछ परिचय मिल गया होगा। यह काव्य प्रधानतया वर्णनात्मक हैँ । 
'दैत्यवश' के छ राजाओ का एक साथ वर्णन होने के कारण इसमें रसपरिपाक 
की उतनी गृजायश नही है जितनी एक व्यक्ति के नायकवाले काबव्यो में हो 
सकती है। फिर मी. यत्र-तत्र रस के छीटे अत्यन्त रमणीय हे। ज्जजभापा- 
काब्यों की प्रस्तावनाओ में लोग अलकारो की गणना कराना, तथा उपमा, 
उत्प्रेक्षा, व्याजोक्ति, निद्शना आदि के उदाहरणो पर वाह-वाह करना अपना 
कत्तेव्य समझते है । हम यह कार्य पाठको और साहित्य के उन विद्याथियो 
के लिए छोडते है जिन्हें इनका शौक हो या जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। 


( (१८ ) 


हम केवल इतना ही कहेंगे कि अलकारों के उदाहरण भी इस काव्य में कम 
न मिलेंगे 

भाषा के उपर कुछ अधिक न लछिसने का निश्चय हमने पहले ही प्रकट 
कर दिया हू । रीतिकाल के अनेक कवि जब त्रजभाषा के रुप को न निखार 
पाये तव आज हम उसके द्वारा कात्य-प्रणयन करनेवाले कवियों को क्यो बताये 
कि उन्होने अमुक स्थलो पर ब्रजभापा के परपरागत प्रयोगों मे व्यतिक्रम कर 
दिया है या उनका अमुक प्रयोग ब्रज की बोली के प्रतिकूल हुैँ। महाकवि 
रत्नाकर ने ब्रज को काव्य-भापा के रूप में ढालने का प्रयत्तन किया था-- 
ऐसी काव्य-भापा जिसके लिए ब्रज-भूमि की बोली का अनुसरण करने की 
आवश्यकता नही हैं। यदि इसी कसौटी पर हम (दैत्यवण' की भाषा को परखे 
तो उसे काफी सुघड, चुस्त और मुहावरेदार पायेगे। 

हमारा विश्वास हूँ कि दत्यवश-महाकाव्य' पाठकों में लोकप्रियता प्राप्त 
करेगा और इस काव्य के कवि के साथ चिर तिरस्क्ृत दैत्यों को भी उनकी 
सहानुभूति प्राप्त होगी । 

-+उमेभचन्द्र मिश्र 
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| पक 
ए जू वरदानी महारानी हस वाहन की, 
ले के वोन आपु मोद मानिक बजावो तौ । 
चेरो तेरी कवि “हरिनाथ” देत्यवस काव्य, 
विरचत तामे॑ सुधा-सोत सरसावों तौ। 
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करि के कृपा की कोर याहि अपनाबवों तो ॥ 
(२) 
देत्यवस सम्भव नरेसनि चरित चारु-- 
पारावार॒पार तौ करत बनिहे नहीं। 
तव पद-पकज सुमिरि के अरम्भि ताहि, 
छांडत अधूरो अब जिय मनिहे नहीं । 
जौ लॉ नहिं हेरिहीौ कृपा के “हरिवाथ” मोर, 
सुधर प्रवन्धनि की तान तनिहेँ नहीं । 
याते रसना पे आलि बैंठो पदमासनि जू, 
प्राय अवलम्व दास स्रम गनिहँ नहीं ॥ 
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प्रथम सग 
मड़लाचरण 
घनाक्षरी 


(१) 
ए जू वरदानी महारानी हस॒ वाहन की, 
ले के वीन आपु मोद मानिके बजावो तौ । 
चेरो तेरो कवि “हरिनाथ” देत्यवस काव्य, 
विरचत ताम॑ सुवान्सोत सरसावों तौ । 
घुनि, रस, भाव, वृत्ति, भूषन, ललित रीति, 
उक्ति, जुक्ति वलित अदूषित बनावो तो । 
पग परि भेटत तुम्हारे कर कजनि मे, 
करि के कृपा की कोर याहि अपनावो तौ ॥ 
(२३३) 
देत्ययस सम्भव नरेसनि चरित चारू-- 
पारावार पार तो करत बनिहे नहीं। 
तव॒ पद-पकज सुमिरि के अरम्भि ताहि, 
छांडत अबूरो अव जिय मनिहे नही । 
जौ लौंनहि हेरिहौ कृपा के 'हरिनाथ” ओर, 
सुधर प्रवन्धनि कौ तान तनिहेँ नहीं । 
याते रसना पे आति बेंठों पदमासनि जू, 
पाय अवलूम्ब दास खस्रम गनिहे नहीं ॥ 


देत्यवण महाकात्य 


(१) 
दैत्यकुल कुमुद॒ कलावर कुमारनि कौ, 
कहाँ चारु चरित कहाँ या मति मोरी हैं। 
जानत न काव्प-भेद रुचिर प्रवन्बनि कौ, 
तौ हूँ केती कलित कथानि लाय जोरी हैं। 
लैहे भूल सुजत सुधारि, तो कृपा है मूरि, 
जो पै हेंसिहे तो न हँसे हु कछू खोरी हैं । 
भारी व्यवसाय की वृथा हैं साध 'वाके हिय, 
सम्पति सदन माहि जाके अति थोरी हैं ॥ 
( ४ ) 
पद अरविन्द सारदा के दोऊ व्याय मजु, 
सुमिरि महेस निज लेखनी उठाइहां। 
ले के सार सकल पुरान, काव्य, नाटक की, 
आपनी हूं ओर ते में कछुक मिलाइहीं । 
या विधि पुरान की कथा कौ काव्य रूप दें के, 
कविता प्रवीननि कौ मन वहराइहों । 
याही व्याज देवनि के बंघू देत्यवसिनि कौ, 
रुचिर चरित्र चारु प्रमुदित गाइहों ॥ 
(५) 
पालत अखण्ड ब्रह्मचय्प॑ बालकाल ही ते, 
पूजत पिताकी के चरन ध्यान घधरिके । 
सास्त्र पढि, अर अस्त्र सस्त्रनि को सीखि सब, 
जाय वन विधिहे सतोषे तप करिके । 
भोगे॑ राज्य अभय अखण्ड महिमण्डरू कौ, 
सानत न सके पाकसासन कौ डरिके। 
समर प्रचारत न हारत हिये में नक्‌, 
चण्डबाहु विक्रम परेसह्ूँ सौ लरिकी ॥ 


प्रथम सर्गे 


जी, 
भागि जात छाँडि रन अगरन कुलिसघर, 
मानत सुरासुर समूह जासीं हार हूँ। 
नीलमनि - सिखिर - कलेवर - विपुल - बल, 
जाके पग धरत घरा पे परे भार है । 
जाके उम्र तप ये प्रसन्न छरके दैके वर, 
वार बार हिय पछितात करतार है। 
जासु के निधन करिवे के हित आपु जग, 
पुरुष पुराता घरत अवतार है ॥ 
(७) 
सासन करत जे सकलू भहिमण्डल कौ, 
अम्बुरासि अमित चहूँघा जासु नाके है । 
तौहूँ आसि-धार-न्रत सेवत धरा के संग, 
कौहें भरि नैननि न देखे दिसि ताके है । 
परदुमपत्र पथ में लसत जेंहि भाँति नृप, 
वैसियें सुहात वनि स्वामि वसूधा के हें । 
गेह में रहत, प॑ रहत मान जोगिन के, 
हरि पद पकज मरद रस छाके हे ॥ 
के, 
तैज में तरनि, सास्त्रवपारग बृहस्पति लौं, 
नारद लौ ज्ञानी, वल माँहि जे मरेस हैं। 
घीरज में हिमिनतग, सान्ति में प्रसान्त सिंधु, 
छमा में अवनि, अरू दान में महेस है ॥ 
गति में अनिल, ओऔ अनल सब्रुनासन म, 
पाछता पिता लौ प्रजा, हरत कलेस हूँ । 


दारिद दुरन्त दुख दन्दनि करत दूरि, 
0 ८ आर शक) |. * जी १ किक > ऋषि डी: रे 9 तट 6, 


देत्यवश महाकासन्य 


(82) 
देत्यूल कुमुद कलाधर कुमारनि को, 
कहाँ चारु चरित कहाँ या मति मोरी है । 
जानत न काव्य-भेद रुचिर प्रवन्बनि की, 
तौ हूँ केती कलित कथानि लछाय जोरी है । 
लेहे भूल सुजन सुधारि, तो कृपा है भूरि, 
जो पै हँसिहेंती न हँसपे हू कछू खोरी हूँ । 
भारी व्यवसाय की वृथा हैं साध 'वाके हिय, 
सम्पति सदन माहि जाके अति थोरी हैं ॥ 
(४) 
पद अरविन्द सारदा के दोऊक ध्याय मजु, 
सुमिरि महेस निज लेखनी उठाइहौ | 
ले के सार सकल पुरान, काव्य, नाटक कौ, 
आपनी हूं ओर ते में कछुक मिलाइहो । 
या विधि पुरान की कथा कौ काव्य रूप [दे वो, 
कविता प्रवीननि कौ मन वहराइहों । 
याही व्याज देवनि के वधु देत्यवसिनि कौ, 
रुचिर चरित्र चारु प्रमुदित गाइहों ॥ 
(५...) 
पालत अखण्ड ब्रह्मचय्प॑ बालकाल ही ते, 
पूजत पिनाकी के चरन ध्यान घरिके । 
सास्त्र पढि, अरु अस्त्र सस्त्रनि को सीखि सब, 
जाय वन विधिहिे सतोष तप करिके । 
भोगे राज्य अभय अखण्ड महिमण्डल कौ, 
मानत न सक पाकसासन कौ डरिके । 
समर प्रचारत न हारत हिये मे नैकु, 
चण्डवाहुं. विक्रम परेसहें सौ लरिक ॥ 


प्रथम सर्ग 


( १२ ) 
ताही वर वस माहि दिति के गरमसन, 
एके समे जन्म दोऊ पृत्ननि जबे छये। 
मनन्‍द भौ प्रवल ताप तपत तपाकर को, 
प्रवलप्रभजनहूँ गति मति ख्वे गयें। 
उठन तरग तुग छागी अम्बुरासि माँहि, 
अनल॒ विहाय तेज धूममय ज्व॑ गये । 
लाग्याौं.. पकसासन सिंहासन हलन आपु, 
चल भे अचछ, औ अचल चल हैँ गये ॥ 
( १३ ) 
कैघों वल विक्रम के खम्भ निरमाय जग- 
थम्मन के काज विधि आपउपुही सेंवारे हैं । 
कधोँ सौर्य साहस महीघर के सृग युग, 
वच्छ पै घरा के अति धीरता सौ धारे हे । 
कंधों... वीर-दर्प-स्वाभिमान-नवमन्दिर के, 
कनक करूस ये लखात तेजवारे 


/१% 


कंधों वृद्ध रवि को प्रताप छीन जानि, चतु- 
रानन ने भातु जुग महिप॑ उतारे हैं ॥ 
( ४ ) 
सैसव विताय मातु-गोद में अनन्दसन, 
कछक सयाने दितिनन्दन जब भये । 
सस्त्र अरझ सास्त्र को अगाब अम्बु-रास्ति जौन, 
ताके पार दोऊ अनायासहि तब॑ गये । 
लेखि दोऊक वालनि गरुड औ अमन सम 
होत अभिलाख मातु ही तल सव नये । 
दोऊ निज जीवन कौ सफर बनाइवे कौ, 


मेह गिरि सम जाय तपन टिये झखें ता 


दैत्यवग महाकाध्य 


(९?) 
तोरि हेमक्टहि न वॉदयो जग-जावकनि, 
देह घरिवे कौ ती धरा में कहा सार है। 
दान-हेतु सिन्धुनि उलोचि जी न कीन्‍्ह्यो मरु, 
तौ तो यहि जीवने हजार धिरकार हूँ। 
जौ पे तिहुलोक स्वामिह को न नवायो माथ, 
मातु के गरभ कौ वृथा ही भयो भार है । 
व्यर्थ ही भये जो कल्पतरु कौ न भान्यो मान, 
ऐसो जेहि वस के नरेस कौ विचार हूँ ॥। 
( १० ) 
खेत समुहाय महाकाल, जमराज हू सौ, 
भूलि पर पीछे कौ कदापि धरिबो नहीं । 
जो पे त्रिपुरारिहु प्रचार॑रन अगन में, 
तौह तिनहू की हिय भीति भरिबौ नहीं । 
आयुघ-विहीन प्रति वीर पै समर माहि, 
कंसे हू ता कवहूँ प्रहार करिबौ नहीं । 
पर धन धाम धरा वाम प॑ न दीबौ दीढि, 
निज प्रत करि काहू भाँति टरिबौ नहीं ॥ 
( ११ ) 
दीन्हों जु पैविभव हमे है करतार इमि, 
तो प॑ दीनहीनन के दारिद न क्यों दरें। 
सासन सुधारव की योजना करें न कादे, 
याचना प्रजा की परिपूरन न क्यो करे । 
रवि सप्ति पावक करत क्रतव्य सब, 
निज करतव्य सो तो तब हम क्यो टरे। 
रहत विधारत हिये में सदा भूष जौन, 
सकल कलेस कौ प्रजानि के न क्‍यों हरें।॥। 


प्रथम सर्म 


(87 .) 
ताही वर वस माहि दिति के गरभसन, 
एके सर्म जन्म दोऊ पृत्रनि जबे लगे। 
मन्‍न्द भौ प्रवल ताप तपत तपाकर कौ, 
प्रवल प्रभजनहूँ गति मति ख्व॑ गये । 
उठन तरग तुग छागी अम्बुरासि माँहि, 
अनल॒ विहाय तेज बूममय ज्व गये । 
लाग्यो. पकसासन सिंहासन हलन आपु, 
चल भे अचल, ओभऔ अचल चल हू गये ॥ 
( १३ ) 
कैधों वल विक्रम के खम्भ निरमाय जग- 
थम्भन के काज विधि आपुही सेंवारे हैं । 
कंधों सौ्य साहत महीधर के सूग युग, 
वच्छ पै घरा के अति घीरता सौ धारे हे । 
कंधों. वीर-दर्प-स्वाभिमान-नवमन्दिर के, 
कनक कलस ये लखात तेजवारे हूँ। 
कंधों वृद्ध रवि को प्रताप छीन जानि, चतु- 
रानन ने मानु जग महिपे. उतारे हैं ॥ 
( ४ ) 
सैंसव बिताय मातुगगोद में अनन्दसन, 
कछक  सयाने दितिनन्दन  जवे भये । 
सस्त्र अर सास्त्र को अगाथ अम्बु-रासि जौन, 
ताके पार दोऊ अनायासहि तब॑ गये । 
लखि दोऊ वालनि गरुड औ अम्न सम 
होत अभिलाख मातु ही तल सवे नये । 
दोऊक निज जीवन कौ सफल वनाइवे कौ, 
मेह गिरि संग जाय तपन हिये ठये॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( १५ ) 
साधि प्रानायामहि वितायें दिन केते दोऊ, 
दीठि रवि दिसि के अंगूठा पे खरे रहे । 
कछुक दिवस कन्द-मूल-फल खाये तिन, 
सूख तिन पात पुहमी पे जे परे रहे। 
वारि औ बयारि सेयो कितने बरस लगि, 
केतिक वरस॒ निराहारहि. करें रहें। 
जामि गये कीचक, पियरीलिका की वाँवी भई, 
तोहें ध्यान सकर कौ हिय मे धरे रहे ॥ 
( १६ ) 
घोर तप करत परा पे दितिनन्दन हे, 
वाकों ताप कोऊ जग माहि सहिहै नहीं। 
भूने जात तापनि त्रिलोकनि विलोकौ किन, 
कोऊ देवकोकनि मे चैन लहिह नही। 
याते चलि दोउन निहाल अब कीजेै वेस, 
तपि तप ऐसो कौन फल चहिहे नहीं । 


जो प॑ चढि हस प॑ चलौगे नहि वेगि नाथ 
रचना झरचिर रावरी या रहिहे नहीं ॥ 
( १७ ) 
या विधि सुनत दीन वेन देववृन्दनि के, 
गौने विधि, दक्ष, भूग साथहि लिवायके। 
ओऔर छिन माहि मेरु मन्दर के स्रग पर, 
दोऊ तप करत पहुँचे तहाँ जायके । 
सीचि के कमण्डलू सलिल सो निवारि ताप, 
बोले वर बेन दितिनन्दन सुनायके । 
खोलो किन लोचन सफल तप तेरो भयौ, 
माँगी मन चाह्मयों वरदान सुत आयके॥ 


प्रथम सर्ग 


( १८ ) 
सुनि चतुरानन के स्वत सुधा से बैन, 
दितिसुत॒ दोऊक नैन खोले हरखायके । 
परसि विधाता के जुगुलूपद-क्जनि कौ, 
लागे करे विनती अनन्द अति पायके। 
माँयौ वर यहि सचराचर जगत माहि, 
मारै कोऊ रन में न मोहि विचलायके । 
“एवमस्तु” कहि. हसवाहन मुनिन सग, 
ब्रहयलोक तुरत पहुँचे आपु जायके ॥| 
( १९ ) 
पाय के अजेय वर इमि कमलासन सौ, 
अतिहि अनन्द दितिनन्दन हिये भये । 
नहाय ब्रह्मसर में, मुनित पद वन्दि आप, 
प्रमुदित॒ हिय. निज सदन दुओ गये। 
सनक सनदन लौ आवत विलोकि हलिन्हें, 
लाखन लो मातु अभिलापनि मने ठये। 
लीन्ह्ों उठ लऊूूकि लगाय तिन्हे अक माहिं, 
अमित असीस दोऊ बन्चुनि हिते दये ॥ 
8, 
मातु को अदेस पाय सुक्र कौ वनाय गुरु, 
लागे हेमलोचन सुससन करे जवे। 
त्यौह्टी निज सक्ति को प्रवल करिबें के हेतु, 
कीन्ह्यौ सधि आपु वोलि महिपानूरं तवे । 
वासकल, चामर, विडाल, असिलोमा, सुम्भ, 
दन्तवक्र आदिन बुलायो तिनहू स्व । 
या विधि वढाय निज वल दैत्य-वन्धु दोऊ, 
देखे लगे युद्ध कौ है आवत सम कबे ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( २१ ) 
ज्यों ज्यौ नभमण्डल में रोकि रवि भारग कौ, 
दैत्यकूल भूप के निसान फहरे हछगे। 
अरू कानजुर उपजावनी प्रचण्ड धुनि, 
करि करि ज्यों ज्यों रन बौंसा घहरे लगे । 
कंपत है प्रवर प्रभजन सौं जैसे तरू, 
त्याँ त्यी जिय थामि देववृन्द यहर॑ लगे । 
ह्वहँ अमरावती की हाय कौन-सी धौं दसा, 
सुमिरि सुरेसहू हिये में हहरे लगे॥ 
( *२ ) 


दिति मयदानवै बुलाय वनवायो दिव्य- 


2्पः 


मन्दिर, छुबत जाके कलस अकास 
रथ टकराय दूटि जेहूँ यह मभीति मानि, 
जान देत अरुत न वाजि वाके पास 


/फ 


फटिक बिल्लौर की रुचिर जासु भीतिन पे, 
नीलम पृहपराग पुष्प आस पास हें। 

बिद्रुम सोपान, खम्भ मरकत ही सो जरे, 
लागत सरेस कौ अवास जाको दास हूँ ॥ 

(0०९३४) 

वाटिका विचित्र यहि माँति सौ बनाई जाहि, 
देखि चेत्ररथ कौ गुमान गरिजात है। 

लागे बहु जाति के विटप फल फूल बारे, 
जाकी गनन्‍ध सूंधि के हियो ही हरि जात है । 

विकसे वनज वन्त वर्गार वहार वारे, 
परिमल पाय भौर भीर भरि जात है। 

त्योही रितुराज कौ लुभाइबे के काज मानौ, 
कूजन कलित खगवृन्द करि जात हैं ॥। 


प्रथम सग 


3, 
यहि विधि दोउन विचारि क॑ (विवाह योग, 
व्याहि मातु सौंप्यो तिन्‍्हे सासन के भार है । 
जेठहि बनायो नृप, अनुजाह युवराज, 
राखत हिये मे वन्धु प्रेम जो अपार हैं । 
बीते यहि भांति ग्रह सुख में वरस केते, 
सुत हेम कस्यप के उपज्यो अगार हैं । 
त्यागि वस॒ नीति कौ, विहाय उग्र तेज आप, 
वनि गयो भकक्‍तनि हिये को मजु हार हूँ ॥ 
( २५ ) 
ज्योतिषिन जबहि बुलाय दति पूछयो आप, 
माख्यों तिन याकी पितु सौ तौ बनिहँ नहीं । 
निज गुन मौरव औ ज्ञान गरिमा में यह, 
और की कहा हैँ, गुरु हु कौ गनिहे नहीं। 
कोऊ विचलाओ किन याहि घर्म्म मारग ते, 
भूलिहु के काह की सो वात मनिहे नहीं। 
भकक्‍तराजनि भमिरोमनि जदपि यह, 
तौ हू यहि राज कौ अधीस बनिहँ नही ॥ 
( २६ ) 
छूहे सत्रु पच्छ कौ समर्थक प्रवलरू यह, 
वालपन ही म॑ त्योाँ कलेसनि को भेलिहँ 
घारिहे पुनीत ज्रत सत्य आग्रह को आपु, 


आ 
सिम 


दि] 


मोरिहें न मुख निज प्राननि पे खेलिहँ 
निज मनमानी यह करिहँ सदा ही वीर, 

वरवस मत्रिन की सम्मति केा ठेलिह। 
वोरो चहूँ सिन्‍धु में, जरावौ चहँ ज्वालनि में, 


मरिह न तो हूँ, चाहँ विष मुख मेलिहै ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( २१ ) 
ज्यों ज्याौँ नभमण्डल में रोकि रवि मारग कौ, 
देत्यकूल भूप के निसान फहरे लगे। 
अर कानजुर उपजावनी प्रचण्ड बुनि, 
करि करि ज्यौ ज्यों रन घौसा घहरे लगे । 
कपत है प्रवरू प्रभजन सौ जैसे तरू, 
त्यो त्याँ जिय थामि देववबृन्द थहरे लगे । 
ह्वहे अमरावती की हाय कौन-सी धौं दसा, 
सुमिरि सुरेसहू हिये मे हहरे लगे॥ 
(0) 


दिति मयदानवे बुलाय बनवायों दिव्य- 


/07* 


मन्दिर, छुवबत जाके कलूस अकास 
रथ टकराथ दूटि जैहै यह भीति मानि, 


उपर 


जान देत अरुन न वाजि बाके पास 
फटिक बिललौर की रुचिर जासु भीतिन पे, 


/िपेर 


नीलम पुहपराग पृष्प आस पास 
बिद्रुम सोपान, खम्भ मरकत ही सो जरे, 
लागत सरेस कौ अवास जाको दास है ॥ 
( २३ ) 
वाटिका विचित्र यहि भाँति सौ बनाई जाहि, 
देखि चंत्ररथ कौ गुमान गरि जात है। 


७» 


लागे वहु जाति के विटप फल फूल वारे, 
जाकी गनन्‍्व सूधि के हियो ही हरि जात है । 

विकसे वनज वन वर्गर वहार वारे, 
परिमल पाय भौर भीर भरि जात है। 

त्योौंही रितुराज कौ लुभाइव के काज मानौ, 
कूजन कलित खगवृन्द करि जात हैं ॥। 


प्रथम सर्ग 


( ३० ) 
बैदयो जाय आप सुरराज के सिहासन पै, 
आय अवसेपष  देवपायनि स्व परे। 
त्योही मनिमानिक ओ, हीरा मुकतानि मजु, 
नाय सीस मेंट लाय सामुहे तबे घरे। 
देखि इमि चरन नमत देववृन्दनि कौ, 
धीरज वेंधाय तिन सवनि अभे करे। 
तौहँ उम्र लोचन विलोकि हेमकस्यप कौ, 
रहत विपुल भीति सकल हिये भरे ॥ 
( ३१ ) 
उत सुरवुन्द केदे छॉडि निज गेहनि को, 
पुरुष पुराता की सरन सबे गये । 
त्योही देत्यवधुनि के कारज-कलापनि को 
दोऊक कर जोरि इमि कहत तब भये । 
जो ये मिलि जैहे दोऊ बन्धु कहूँ एक साथ, 


55% 
गया 


तो तौ नाथ जाइहू न काहु भाँति त हये । 
याते आपू एक को विदारौ तो कृपा के भूरि, 
दूजे कौ हने के ठान जाइई तब ठये ॥ 
(६: हर) 
आरत हछ्ौँ विपुल पुकारत सुरन सुनि, 
मधुर गिरा सी तिन्हे घीरण धरायके। 
गौने पुरपोतम तुरत तजि लोक, हेम- 
लोचने नियातिवे को हिय ठहरायकी । 
नीलमनि सैल सौ वराह कौ विकट वपषु, 
आये आपु, वाकी राज तुस्त वनायके । 
वाटिका में कोन्‍्दयी त्यौ प्रवेत छक्म बेसकरि, 
पारिखा प्रवल तुण्डघात सौ गिरायके ॥ 


१६ 


१० 


देत्यवश महाकाव्य 


( २७ ) 
तिनाह विदा के, लाग्यो कहने कंनकनैन, 
दीन्ह्यगौ सबने जो मोहि राज अधिकार हूँ । 
तो प॑ दिगविजय करन काज बवन्धुवर, 
रावरे हिये में कहौ कौनधों विचार है। 
“जैसो होय आयसु तुम्हारी” कहि गौन्यो बोर, 
लीन्हो गदा हाथ, प॑ न कटक अपार 
लराँघत सरित जात एक ही फलाँग मारि, 
चूरन करत जात पथ के पहार 
( २८ ) 
वॉकी हाँक जाकी सुनि असनि निपात सम, 
रवि-रथ-वाजि मग छाँडि भरके लगे। 
घारत घरा प॑ पग॒ खसके महीघर हू, 
थारा पर पारा पारावार हरके लगे। 
जानि के अकाल ही प्रले के सब ठान ठये, 
सकल सुरासुर के हिय धरके लगे। 
भागे छांडि आसन कौ आपु पाकसासन हू, 


खि्पिन 


ग्फि 


त्यागि अमराबती अमर सरके लछगे॥ 
( २९ ) 
यच्छ, रच्छ, किन्नर, विद्यावर, पिसाच, भूत, 
गृह्मक उरग प्रेत सामहे जुरे नहीं। 
त्योही तिहुलोक में दिखात है न ऐसो वीर, 
जाको हिय मभूरि-भय-भायनि भरे नही। 
गर्भपात ह्वू॑ गये कितेक देवदारनि के, 
निज मन घीर केाऊ नैसुक धरे नहीं। 
साहसी न कोऊ है लखात दिवि, आँखिन सो--- 
अस्नु-माल जाके तरराय के ढरे नहीं ॥ 


प्रथम सर्म 


( रे३ 0) 

नैकह न हिय में सकान्यों दैत्यनन्दन पे, 
विफल विलोक्पो जवे कुन्त कौ प्रहार 
सैनद बुलाय निज सैनिक निकट आप, 
लीन्हो खेचि कोष ते कठिन करवार 

छिटकी प्रभा त्यो प्रले भानु की मयूपनि लौ, 
कीन्ह्ौ कोष कोल के कलेवर प॑ वार 
कज्जल महीवर के स्रग सम देह पर, 


ु 


लागत ही कुठित भई पे तासु बार 

( ३७ ) 
लाग्यौ दितिनन्दन बिचार॑ निज हीय माहि, 
यह वन पसु तौ अमित वलूभौन 
गनत न रचक प्रहार मम आयुध कौ, 
सामुहे करत मेरे पौन सम गौन 
घाले केते घाय याके देह प॑ सकोषि हम, 
कसे ह॒ पिछारी पार बरत न जीन 
टूटयौ कुन्‍्त कूठित भई है तरवार घार, 
जानि नहिं परत वराह यह. कौन 

( ३८ ) 


अस गुनि सेनिक सौ लेके वज्बसार गदा, 


बे 
हैँ । 


हे । 


ए्‌ 


कोपके महीप तासू सीस पे प्रह्मारचौ हैं। 


निकसत ज्वाल जाल अछझन विलोचन सी, 


टूटी गदा जात प॑ वराह नहि. टठारचौ है। 


कज्जल के कूट मो अचल ताहि आगे लेख, 
देत्य-कुल-कंतु पै न नैेकु हिय हारधौ 

हाँक मारि ठोकि के प्रचण्ड ताल ताही सम, 
वासौ भिरिवं को तव॑ मन में विचारों 


हे । 


हे ॥ 


१३ 
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५ है) 
तोरे लागे तझुत, विदारिक गुलाब रोते, 
कमल कलाप को नसाय छन में दियो | 
त्यौँंही सुधा सरिस सरोवर सलिल कहें, 
पक जाल आपु रौदि पायनि सब कियो। 
घुर घुर घोर रव पूरि दिग्रमण्डल में, 
दीन्द्यौ हहराय वागपालनि हूँ कौ हियो। 
और याही ब्याज मानौ वीर हेमलोचन कौ, 
समर प्रचारि के बुलाय उत ही लियो ॥ 
( ३४ ) 
वाटिका कौ पालक असुरगन खाय भय, 
वाय जाय दैत्यराज-द्वार पै पुकारे हूँ । 
महाराज | आयौ एक विकट बराह आजु, 
राज-वाटिका कौ वह निपट उजारे है। 
अबलौं न ऐसो कोल देख्यौं है कतौ हू कोौहें, 
कज्जल कुधर के सरिस वपु वारे हूँ। 
ले ले प्रान भागे सब रच्छक तहाँ ते आपु, 
आधुध न कोऊ वीर वापे नाथ डारे हूँ ॥ 
( ३५ ) 
ताके मुख विकेट बराह कौ सुनत नाम, 
धायौ. हेमलोचन . अमित रिसिआयकी । 
देख्यी तहाँ ध्वत अवशेष परिखा को चउहें, 
घावत वराह अति घोर घुररायके। 
लक कुन्त जबहि. सरोप ललकारयौ ताहि, 
भपटयौ तवे॑ ही कोल तृण्डहि उठायके। 
घालयो घाव कुन्तल को ज्यौंही तासू सीस पर, 
खण्ड खण्ड छल के सो घरापे परधौ आयके ॥| 


प्रथम सर्ग 


( ३६ ) 
नैकहू ने हिय में सकान्यौ देत्यनन्दन पै, 
विफल विलोक्यो जब॑ कुन्त कौ प्रहार है । 
सैनदे बुलाय निज सैनिक निकट आप, 


2िपर 


लीन्द्ोा खेंचि कोष ते कठिन करवार 
छिटकी प्रभा त्यो प्रल्े भानु की मयूपनि लौ, 
कीन्ह्यौ कोपषि कोल के कलेवर प॑ वार हैं। 
कज्जल महीबधर के स्नरग॑ सम देह पर, 
लागत ही कुठित भई पे तासु धार है॥ 
( ३७ ) 
लाग्यौ दितिनन्दन विचार निज हीय माहि, 
यह वन पस्ु तौ अमित वलभीन हूँ। 
गनत न रचक प्रहार मम आयुध कौ, 
सामुहे करत मेरे पौच सम गौन है। 
घाले केते घाय याके देह प॑ सकोषि हम, 
केसे हू पिछारी पार घरत न जोन हैं। 
टूटयौ कुन्त कूठित भई है तरवार धार, 
जानि नहि परत वराह यह कौन है ॥ 
( ३८ ) 
अस गुनि सैनिक सौ लेके वजद्ससार गदा, 
कोपक महीप तासू सीस पे प्रहारयौ है। 
निकसत ज्वाल जारू अरुन विलोचन सौ, 
टूटी गदा जात पे वराह नहि. टारचौ है। 
कज्जल के कूट सो अचल त्ताहि आगे लेखि, 
देत्य-कुल-केतु पै न नेक हिय हारथौ हैं। 
हक मारि ठोकि के प्रचण्ड ताल ताही सम॑, 
वार्सों भिरिवे को तर्व॑ मन में विचारों है ॥ 


श्ड 


दंत्यवण महाकात्य 


कक) 
भाग्यो छछ साजि के वराह महासर दिसि, 
तामेँ पैठि भूपहि प्रचारधो घ्‌ रघुरायकों 
ताकीौ लखि दैत्य-कुल-केतु कछू -सोचे विन, 
फाँदि परभो आपुह सकोषि अररायके। 
ले गयौ नरेसे खेचि सलिलक अगाघ जहाँ, 
तितकौ डुवायोा निज बल सौ दवायके । 
तुण्ड दत्त घात सौ विदारि के उदर “अरू, 
लायौ तिन्हें घारि ताहि ऊपर उठायके ॥ 
( ४० ) 
या विधि निषाति हेमलोचने मुदित हरि, 
देव-काज साजि निज पुरमे तबे गये। 
इत नगरी में नरनाह को निवन भयौ, 
कैंषों दैत्यकुल के अदित्य ही अथे गये। 
विकरू विहाल दिति विपुल विलाप कीन्‍्दझौ, 
वहु समुकाय सुक्र घीरण तिन्‍हें दये। 
विधिवत नृूप कौ करायी अच्त-ससकार, 
प्रहहाद ही सौ न विषाद जिनके हिये ॥। 
( ४१ ) 
वाके वध सोक् कौ भुलावन के हेतु मानौ, 
तिय प्रहलाद की सुबन उपजायौ हूँ। 
रोचन भयो सो देत्यवस माहि याही लागि, 
वाकौ नाम सबन बिरोचन घरायौ है। 
प्रतिपद चंद सं बढ़त लखि वा सिसू को, 
दिति ने अपार निज हीय सुख वायो है। 
अरु निज कूल की समुन्तति के हेतु वाम, 
लाखनि तो वामे अभिलाखनि छगायो हैं ॥ 


प्रथम सर्ग 


(2. ,) 
निवसत उत हेम कस्पप अमरपुर, 
असगुन होन वाकौ नितहि तब छगे। 
फरकत वाम नेन, और वाम बाहु वाके, 
धरकत हीय मानौ कहन स्व लगे। 
गवन्यो तुम्हारों, जेठो वन्‍्चु जमराज गेह, 
तुमह॒ बतावाो, उते आइहौ कबे लछगे। 
उठत ववडर विचारनि कौ हीतल मे, 
नैेननि सो आपू अख्रुमाल हूँ चुवे लगे ॥ 
( ४३ ) 
आयौ निज राज कौ विलोक्यों सवे सोक साज, 
मात लखि दुखित व्यथित हिय में भयौ। 
घीरज वेघाय तिनन्‍्हे, भाभिहि प्रवोधि कट्यी, 
“विधि कौ विधान भला टारयौ हु कहेँ गयौ । 
जानत हौ बन्धुहि सहारयौ हरि ने हैँ आपु, 
याही लगि हमह विचार मन में ठयौ। 
दीन्हौ अरि सोनित सो अजुलिन जो पे ताहि, 
जन्म हेमकस्यप ने जग में वुथा लयौ ।” 
है: 2) 
ऐसो जिय ठानि निज देतनि वुलाय वोल्यौ, 
“आजु ही ते सत्रु देववुन्दनि कौ जानौ तौ। 
जारी हरिभक्तिनि, उजारी भक्तिमारग कौ, 
विधि के विरोध को सकल ठान ठानौ तो । 
जोग जप जज्ञ तप करन न पावे कोऊ, 
आपु वाम मार्ग कौ प्रचार मन आनो तौ। 
देखे रहौ हान कष्ट पाव॑ पै॑ प्रजा को नाहि, 
इतने निदेस निज सीस घरि मानौ तौ ॥” 


4५ 
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दैत्यवश महाकात्य 


( ४५ ) 
यहि. विधि उम्र निज नाथ को अदेस सुनि, 
आयुध ले देतगनन घावन तब लगे। 
तपत पचागिन करत अयवा जे होम, 
अग्निकुण्ड डारिके जराबन सर्वब॑ छगे। 
ध्यावत परेसहि. सरित तट नैन मूदि, 
तिन्‍्हे वारिधारा में बहावन अर्भ छगे। 
पाद कौ प्रहार के जगावत मूनिन, हले-- 
बैठे जे समाधि कौ लगाये ही अब लगे ॥ 
( ४६ ) 
हाहाकार तबही सुतत मुनिवृन्दनि कौ, 
आन्यो प्रहलाद करतव्य निज मन [मे । 
मान्यो नहि पितु को निदेस, भरकायौं आगि, 
ठानि सत्यअग्रह. प्रवल देवगन में । 
ह्व क॑ राजपुत्र दीन्ह्मौं साथ तपसी जन कौ, 
मोरधो नहिं मुखघोर जम-जातननि में। 
वेई विस्ववन्ददीय वीर है वसुन्धरा पे, 
छाँडे नहि आन जौलौ प्रान रहे तन में ॥ 
( ४७ ) 
या विधि निरकुस निहारि हरनाकूस 'कौ, 
पुरुष पुरातन सौीं तब न॒ रह्यौ गयो । 
धघरि नर-केहरि वपुष आपु आये तहाँ, 
ताहि. छलकारि मल्लयुद्धहि तबे ठयो । 
कीन्ह्यौ घोर सम्तर यदपि दैत्य भूपति ने, 
नखनि बिदारि के उदर तेहि कौ हयो । 
देखत ही सबके सहारि के असुरराज, 
देव-मुनि-वृन्दनि कौ आनन्द हिते दयो ॥ 


फा० 


प्रथम सर्ग 
( ४८ ) 
सुनि इमि निरदे निधन हरनाकूस कौ, 
धाड मारि रोय दिति अवनि तब॑ परी । 
तीय की हिया की गति तुरतहि बद भई, 
कोऊ कह्मौ राजमातु देखो तौ अबे मरी । 
गूरू को अदेस मानि तबहिं विरोचन नें, 
विधिवत दोठउन की सपदि क्रिया करी । 
है हँँ अब कैसे निरवाह हम लोगति कौ, 
इमि जिय सक मानि रहत प्रजा डरी॥ 
( ४९ ) 
सुक्र कौ अदेस पाय मत्रिन समाज कीन्द, 
आये सब दैत्य तहें कौतुक बढायक । 
कीन्ह्यौ प्रसताव तिन सामुहे सचिव आपु, 
राज के प्रवन्व॒ कौ उपाय ठहरायक । 
दारुन समें में जब होत हैँ कपट युद्ध, 
हूँ है भूल निवल महीपति खज़नायके । 
याते प्रहलादहि न दीज राज काह 'मभाँति, 
थापिये॑ विरोचने सिहासन पै आयके ॥ 
(६.89 ) 
सुनत सचिव प्रस्ताव कह्मों गुरुमती हमारी । 
सब मिलि के अब राज विरोचन कहें बेठारो । 
असिलोमा, रद्रवक्र, आदि जे वीर हमारे । 
रहिहे राज प्रवन्ध सकल ये आपु सम्हारे । 


अरू सकल मत्रिगन सजग हछ्लौ करिहे निज निज काज को । 


बस याही में अब हैं भलो दैत्यवस के राज को । 


र्‌ 


१७ 


द्वितीय सगे 
रेला 


(१) 
इमि गूरु साँ लहि राज भये नरपाल विरोचन, 
पै नहि नव नृप नीति सके अवलम्बि सकोचन । 
जद॒पि रहत प्रहकाद राज काजनि ते न्‍्यारे, 
राखत तिनको तदपि हीय गौरव नृप धारे ॥ 
री) 
यह सुनि सुरगुरु सहित आपु सुरपति तेह आये, 
स्वागत कियो नरेस अधिक उर आनेंद छाये । 
अमित विनय दरसाय क्या नृप “अति भल कीन्द्यो, 
जो यहि औसर आय आप ु दरसन मोहि दीन्द्यो ।। 
(३ ) 
फ्रपा चाहिए गुरुन अवसि वालनि पे ऐसी, 
मलेहि भूल सो होय जद॒पि कोड वात अनेसी ।” 
कह सुरेस “हम तुमहि आपनो पौत्रहि मानत, 
पूर्व वैर कौ भाव नाहि रचक हिय आनत ॥ 
(४) 
घरा धाम घन हेतु कहूँ ह्न जाति लकराई, 
वालन पैँ नहि जात तासु की कसरि चुकाई | 
एक ववा के वस माँहि उपजे हम दोऊ, 
परे कछ मन भेंद नाहि दूजे हम कोऊ ॥। 
१८ 


ट्वितीय सर्गे 


(५) 
है 
याते अब सुत समुक्ति वूक्ि ऐसो कछु कीजे, 
कस वर कौ लाभ सत्रु कहें लेन न दीजे। 
जाने पसु वपु घारि जुगृल वन्धुन किन मारे, 
कहत तिन्हे पुर लोग 'ईस' हिय विनहि विचारे ॥ 
और, 
जो पै काहू भाँति सोध उनको कहूँ पैये, 
वधु वधन कौ तिनन्‍्हहि मारि वदलो चुकाये । 
वैरित वस विरोध जानि काहू विधि पायो, 
धरि पसु रूप अनूप वधु के प्रान नसायो ॥ 


( ७) 
याकौ कारन तात एक मेरे मन आवत, 
प॑ जिय होत सकोच रहस ताको वतरावत । 
विपुल-काय वरवीर सन में रहत तुमारे, 
है दस्यृन के मीत वनत राउर रखवारें ।। 
(८) 
लहि अवसर अनुकूल तिनहि करि आपु, अगा री, 
मिहासन सौ तुमहि देहि कहें ये न उतारी । 
दस्युन सो करि सन्धि न कहूँ निज सक्‍्ति वढावं, 
अर यहि विधि दल बाँधि न कहे तुम पै चढि आवे॥। 


(5) 


यात्ते मुत कछु सोचि समुझ्ति जरू मानि हमारी, 
असुर वुचालिन देहु सन ति आपू निकारी। 
बिधिवस अपनो गात सरत अथवा पकति आवत, 
वृुधजन करत न बार त्रत ताकहूँ कटवावत ॥॥ 


१९ 


दत्यवश महाकाव्य 


( १० ) 
हम सौं देवन लछेहुं प्रबल निज सैन बनावहु, 
कर॒ह अकटक राज हिये चिन्ता जनि लावहु । 
ये है तुम्हरे वधु प्रान तुम्हरे हित दैहें, 
रखिहे बुर कौ मान काम गाढे पर ऐहे ॥ 
( ११ ) 
दन्तवक्र, असिलोमादिक, जे असुर तुम्हारे, 
अनाचार अति करत प्रजनि सब देत उजारे | 
तिन सब केतिक बार जबे निज दूत पठाये, 
तव सुत अपनो मानि तुम्हे समुकावन आये ॥ 


( १२ ) 
तिनके प्रतिनिधि आय वार ही वार पुकारत, 
महाराज ये असुर हमे मारे अब डारत । 
नित ही माँगत भेट कहाँ एतो घन पावे, 


कहाँ जायें तजि देस जहाँ निज प्रान बचावे ॥ 
(१३) 


कहियो सुक्रह सौंत तात या में है कारव, 

निज सूत कहें वह चहत राज आसन वैठारन । 
अर तारक सौ चहत देवयानी को व्याहन, 

या लूगि अनहित लखत रहत कीन्‍्हें हिय पाहन ॥” 


|) 


कह गुर “यह प्रस्ताव सूक्र निसपति सौ कीन्द्ौ, 

पे अनुचित सम्बन्ध जानि तिन उतर न दीस्दछ्यौ। 
तब सों कछ खिसियाय अहित देवनि को चाहत, 

वेर वेंघावन काज सदा हिय रहत उमाहत ॥” 


द्वितीय सर्ग 


( १५ ) 
इमि कतव नय निपुन सुरप नृप कहें सम झायौ, 
लहि उत्तर अनुकूल लौदि अमरावति आयौ। 
मानि ववा के वैत्त समुझि निज कुछ आचारन, 
छगे प्रजा कल्यान हेतु नूप मत्र विचारन ॥॥ 
आओ, 
कियो सुरप विस्वास कह्माौ गुरु सौं कछ नाही, 
पे सव वचन प्रकास कियो अपने पितु पाही। 
सुनि हेसि कह प्रहलछाद “करिय जनि तात ! अंदेसौ, 
तेहि को सकत विगारि जासु रच्छक है केसौ ॥ 


( १७ ) 
राजपाट सब त्यागि लछूगे हरि चरनन माही, 
तो हूँ माया मोह देत कैसेहुँ कल नाही। 
तुम तो हो सव जोग्य हिताहित आपु विचारी, 
समुझि वूक्कि सव वात कार्यक्रम कौ निरधारी ॥” 


( १८ ) 
इमि लखि जनक विराग, हिंतू सुरपति कहें जान्यों, 
तिनके मत अनुसार काज करिवोई ठान्यों। 
कवहुं आय जो प्रजा असुर प्रतिकूछ पुकारत, 
तासू पच्छ नूप लेत ताहि अपमानि निकारत ॥ 


( १९ ) 


मुदित देत वरवीर प्रान रनखेतन माही, 
प॑ अनुचित अपमान सकत अपनों सहि नाही | 
स्वामिभक्ति पै सोचि, नृपति पद सीस नवाये, 
कियो न नेक विरोध त्यामि पद बाहर आये ॥ 


र्पृ 


श्र 


देत्यवश महाकाव्य 


६ 80) 
यहि विधि सुम्भ, निम्ुम्भ, जम्म, चामर, अरु सम्वर, 
हयग्रीव, मय, नेमि, सकूुसिर, उत्कल, डम्बर। 
मधुकटभ, दल मिले, कोउ माहिप महें जाई, 
पै नहि विप्लव कीन्ह कठिन करवाछ उठाई ॥ 


( २१ ) 
या विधि तिनहि निकारि भूष सूरलोगनि राख्यौ, 
अरु सुरसेन-नियुकत्त करन हित हिय अभिलाखझ्यौ । 
इमि सब असुर समूह जबे नृप कौ रुख जान्यौ, 
ह्व निरास वलि पास आय यहि भाँति बखान्यौ ॥। 


( २२ ) 
“महाराज | जे रहे आजु लोौं सत्रु तुम्हारे, 
लिये लेत ते हाय सकल. अधिकार हमारे । 
लैहे बलहि वढाय उम्र निज रूप  दिखेहें, 
है सुरपति के मीत अवसि धोखो मिलि देह ॥* 
॥ ३) 
तब वलि तिनहि प्रवोधि आपु गुरु मन्दिर आयो, 
अरु पद पकज परसि सकल कहि हाल सूनायो। 
सो सुनि कछुक विचारि सूक्र इमि गिरा उचारी, 
“देश्यवस कौ होन चहत अनहिंत अब भारी ॥ 


( २४ ) 


हैँ बस एक उपाय, भूप बन को मंग लेंहो, 
राजपाट कौ भार सौंपि तुम्हरे कर देही। 

अवहूँ. विगरभौ नाहि इंस जौ होइ सहाईं, 
करि नूप नय अवलूम्ब काज सब लेबु बनाई ॥” 


द्वितीय सर्ग रहे 


( २५ ) 
तौ लंगि सैनिक सूभट आय गुरुद्वार धुकारे, 
“महाराज | हम लोग आजु सव जात निकारे ।” 
तिन्‍्ह सवहिन समुझाय सूुक्र वलि कहें सेग लीन्हथौ, 
अरू अतिसे मन माखि गमन नृप मन्दिर कीन्हयौ ॥ 
( २६ ) 
गुरु आवन गृह सूनत विरोचन अति मसकूचाने, 
प सब त्यागि दुराव चरन परि के सनमाने । 
वहुरि कमलूकर जोरि कनक-कस्यप-कुल-कतू, 
पूछो गुरुसो “नाथ ! आजू आयो केहि हेतू ? 
( २७ ) 
जब सेवक के सदन चरन गुरु के चलि आवचवत, 
सकल अमगल मूल दरत दुख दुसह नसावत । 
पे छहि जो कछ नाथ ? रावरो आयसु होई, 
सुमन मालू सम सीस घधारि करिहे हम सोई ॥” 
( २८ ) 
कह गुर “सुत ! तुम हाय कहा कछु ध्यान न दीन्‍्झ्यौ, 
असुर समूह निकारि राज निर्वे करि हीन्‍्दह्यौ। 
अरु सुर सैनिक राखि आपनो काज विगारयौ, 
ले अपने ही हाथ परसु निज पायनि मारयौ ॥ 


( २९ ) 


अबहेँ विगरधौ नाहि पूत कौ व्याह रचावौ, 
अर दे दे उपहार सुरनि निज धाम पठावोौ । 
वबहुरि निम्नमन भेजि अखिल असुरनि बुलवावौ, 
मॉगोौ तिन माँ छमा, आपने वलहि दृूढावौ ॥ 


४ 


दैत्यवश महाकाव्य 


( है४ | 
सुनि इमि गुरु मुख बन भूष पायनि सिर डारचोौ, 
अरु मन अमित गलानि मानि आपुद्दि घिरकारथौ। 
वहुरि जुगुल कर जोरि कह्मी “हौ रहा भुलान्यी, 
मिज हित अनहित हाय नाथ! अवबलौ नहिं जान्यौ ॥ 
(२४) 
लखि तेहि अमित विनीत हरषि गुरु आसिष दीन्द्यो, 
अरु बलि कौ ले साथ गमन निज भवनहि कीन्ह्रौ । 


होतहि प्रात महीप (वैज्ञ देवश  बुलाये, 
बलि विवाह हित मुदित लगन तिन सौं सुबवाये ॥ 
8 


सचिवनि बवहुरि निदेसि तिमत्रन॒ सबन॒ पठायो, 
सुरपति, असुरनि, जिन्हें प्रथम अपमानि छटायो । 
जथासम॑ तिन आय . विरोचन नृपहि जुहारे, 
नय परिवर्तन निरखि आपु सुरपति हिय रे 


( रे३ ) 
हिम भूधरध के अक रही नगरी एक घथघ्यारी, 
वलिविध्या तहं रही भूषप की राजकुमारी । 
तेहि सेंग नृुप निज सुतहि व्याहि अति आनंद पाई, 
लौटयौ. पुनि निज राज सकल अभिलाष पुराई॥ 
५ है.) 


पुनि सव साजि समाज राज वलिराजहि दीन्द्यौ, 

अरु जंग सों मुख मोरि आपु दर्भासन हीन्द्यौं। 
दियो अमित उपहार प्रथम जिन सुरत बुलायी, 

अरु अमरावति तिनहि सवनि हरि साथ पठायौ॥॥ 


द्वितीय सर्ग 


( ३१५ ) 
पुनि असुरनि सनमानि तिन्हें निज निज पद रास्यौ, 
मानि आपनी भूल अमित मुदु बेननि भाख्यौ। 
सव विधि तिनहि सेंतोपि त्यागि जग के जजालहिं, 
अवराधघन नूप छगे आपु निसदित ससिभालहि ॥ 


( ३६ ) 
इत नूप वनि बलिराज राज को वलहि दृढायौ, 
प्रजनि दियो सनन्‍्तोष केापष की आय वढायौ । 
वहुरि जबजक सौ जानि सकडझ सुरपति सठताई, 
कबहूँ न उनसो कियो आपु जिय खोलि मिताई॥ 
( ३७ ) 
प्रजानुरजन॒ ओर ध्यान नरनायक दीन्द्यी, 
नित नव सुघर सुधार आपु सासन महें कीन्द्यी | 
खोले गुरुकुल अमित, सवनि विद्या पढवाई, 
सेनिक सिच्छा काज व्यवस्था सकरछू कराई॥ 


( ३८ ) 
लरत कुन्त सा वीर, कतहें कोड पन्‍्सु प्रह्ारत, 
गदायुद्ध को58 सिखत, खद्ध के हाथ निकारत | 
मुगदर, पट्सि लिये कोड प्रतिवल लल्कारत, 
गज, रथ, वाजिन वैठि कोउ निज धनु टकारत॥ 


६ की) 
कियो स्वास्थ्य-रक्षा हित भूपति अमित उपाई, 
दीन्ह्याौ नगरनि माहि. ओऔपधालबय खुलवाई। 
ज्वर सक्रामक रोग कवहें नाहिन वढ़ि बावत, 
पय-पोपित-सिसु होने मृत्यु कौ ग्रास न पावत ॥ 


२५ 


३० 


देत्यवश महाकाव्य 


की 
अरु मानि लीजे सुरप उन सो जौ कहे लरि हारिहे, 
तौ तिनहि प्रथम दवाय तुमणौ अवसि समर प्रचारिहे। 
सतति हमारी मृढता पै तबहि नृप पछिताहइहै, 
निज अतुल वल को पतन लरूखि अँसुवा अमित वरसाइहे ॥ 


5.) 
इमि भाषि ससि भौ मौन, सुरगुरु समुद वलि दिसि देखिक, 
कह “सधि कीज कलह तजि, गति समय की अवरेखिक । 
है संगठन सहयोग में ही सक्ति यह गरनि लीजिए, 
स्वीकार याते सक्रा को प्रस्ताव भूषति कीजिए ॥” 


(७) 
पुनि लखि विरोचन ओर सुरगुरु कछुक मृदु मुसकायक, 
“कह सधि देहु कराय, अव निज सुवतन कौ समुझायके । 
हैं उमय कूल को कुसल यामे औ यहूँ नृपनीति है, 
जो करे हठ तेहि को दबावत यह बवडेन की रीति है ॥ 
, 
विधि विस्नु हर हु लखहु किन यहि बस के प्रतिकूल हें, 
उन्नति अपार विलोकि उनके हिये बेघत सूल हे । 
विसवासि पुनि छल साजि हरि ने देत्य बधुनि कौ हयो, 
है सुरप के हिय दाह, याको अजहूँ नहि बदलो लयो ॥ 


(६ ) 
तुम दुऔ मिलि वचक विधि यह पाठ देहु पढाइ तौ, 
यहि भाँति कोऊ तपधनहि वरदेन कौ नहि जाइए तौ । 
इत ब्रह्म लोक उजारिक पुनि विस्नु सौ पूछौ सही, 
वैकुण्ठ अधिपति देव की अब नीति रीति यहै रही ? 


तृतीय सर्गं 
५ १०.) 


इमि प्रवलू अरिन दवाय पहले भूप बदलो लीजिए, 
वर ब्रह्मलोक विकृुण्ठ को मिलि दोउ सासन कीजिए । 
हरखाय भांग घतूर को कलास प॑ नित॒ राजही, 
हेरम्ब, पटमुख गौरिहु को ज्ञान कछु उनकौ नहीं ॥ 


( ११ ) 
विधि विस्नु के इमि पतन कौ जब जानि व॑ पहें कही, 
तौ हू अकेले रावरो कछ अहित करि सकिह नहीं। 
त्व तिनहि विवस वनाय मनमानें नितहि वर छीजियो, 
यहि विधि अखिल ब्रह्माड पै दोउ मुदित सासन कीजियो ॥” 


( ६१२) 
इमि सुनत सुर गुर के वचन कछ सुक्र मुदु मुसकायक॑, 
अरु कहन छागे बैन दैत्य नरेस कौ समुभझायके । 
“नृप | सुनिय सत उपदेस इनको और फेरि विचारिए, 
फल अफल याकौ सोचि पीछे कार्यक्रम निरबारिए ॥ 


( १३ 


ये चहत विधि हरि सम्भू सौँं तव घोर वैर वंधायब॑, 
यहि भाँति देैत्यनि बस कौ अवसेष अस नसायकौ। 
पुनि जोरि तिनसो संधियें ब्रह्माड में निज जस भरे, 
अर कुटिल नीति सिखाय तुम कहें सक्त कौ कारज करे ॥ 
208 :) 
जब हयो हरि हठि दैत्यवधुनि, करन अस्तुृति ये गये, 
नहि लाज आई भत्रु के कर जोरि डे भये । 
नूप वाल प्रहलादहि कछकाये कपट चाल पढायफे 


] 


अर आज छो निज नोति केबल तुमहि रहें दवायके ॥ 


३० 


देत्यवश महाकात्य 


(५) 
अरु मानि लीजे सुरप उन सो जौ कहूँ छरि हारिहे, 
तौ तिनहि प्रथम दवाय तुमणौ अवसि समर प्रचारिहे। 
सतति हमारी मृढता पै तबहि नृप पछिताइहै, 
निज अतुल बल को पतन लूखि अँसुवा अमित बरसाइह ॥” 
( ६) 
इमि भाषि ससि भौमौत, सुरगुरुसमुद बलि दिसि देखिके, 
कह “संधि कीजे कलह तजि, गति समय की अवरेखिक । 
है. सगठन सहयोग में ही सकति यह गुनि लीजिए, 
स्वीकार याते सक्ना को प्रस्ताव भूषति कीजिए 7” 
(७) 
पुति लखि विरोचत ओर सुरगुरु कछुक मृदु मुसकायके, 
“कह संधि देहु कराय, जब निज सुवन कौ समुमायके । 
है उभय कुल को कुसल यामे औ यहै नृपननीति है, 
जो करे हठ तेहि को दबावत यह बडेन की रीति हैं ॥ 
0, 
विधि बविस्नू हर हू लखहु किन यहि बस के प्रतिकूल हैं, 
उन्नति अपार विलोकि उनके हिये बेधघत सूल है । 
विसवासि पुनि छल साजि हरि ने दैत्य बधुनि कौ हयो, 
है सुरप के हिय दाह, याको अजहूँ नहिं वदलो लयो ॥ 


(९) 
तुम दुओऔ मिलि वचक विधि यह पाठ देहु पढाइ तौ, 
यहि भाँति कोऊ तपधनहि वरदेन कौ नहिं जाइ तौ । 
इत ब्रह्मा लोक उजारिक पूुनि विस्तु सौं पूछौ सही, 
वैकुण्ठ अधिपति देव की अब नीति रीति यहेँ रही ? 


८ ः 


तृतीय सर्ग 


(२१%) 
इमि प्रवल अरिन दवाय पहले भूष बदलो लीजिए, 
वर ब्रह्मलोक विकुण्ठ को मिलि दोठ सासन कीजिए । 
हरखाय माँग घतूर को कैलास पँ नित राजही, 
हेरम्घ,, पटमुख गौरिह कौ ज्ञान कछु उनकौ नहीं ॥ 
(६ ११.) 
विधि विस्तु के इमि पतन कौ जब जानि वे पैहें कही, 
तो हू अकेले रावरो कछु अहित करि सकिहे नहीं। 
तब तिनहि विवस बनाय मनमाने नितहि वर लीजियो, 
यहि विधि अखिल ब्रह्माड पै दोड मुदित सामन कौजियो ॥” 


5१०) 
इमि सुनत सुर गुरु के वचन कछ सुक्र मृदु मुसकायके, 
अरु कहन छागे बैन दैत्य नरेस कौ समुभायके । 
“नूप | सुनिय सत उपदेस इनको और फेरि विचारिए, 
फल अफल याकौ मसोचि पीछे कार्यक्रम निरधघारिए ॥ 


( १३ ) 


ये चहत विधि हरि सम्भु सौं तव घोर बैर वेंधायक, 
यहि भाँति दैत्यनि बस को अवसेष अस नमसायके | 
पुनि जोरि तिनसी संधि ये प्रह्माड में निज जस भरे, 
अरु कुटिल नीति सिशाय तुम कहें सक्र कौ कारज करे ॥ 


( १४ ) 


जब हयो हरि ह॒ठि दैत्यववुनि, करन अस्तृति ये गये, 
नहि लाज थाई मत्रु के कर जोरि ये ठाटे नये ॥ 
नूप बाल प्रहछादहि कछुकाये कपट चाट पटायकौ, 


अर आज को निज नीति केवल नुमहि रहें दबायकी ॥ 


द॑त्यवण महाकाव्य 


६ 58.) 
जत्र ते भये वलिराज नायक हहरि हिय इनको गयो, 
चन्द्र -सम हा देव ! यह कैसो गयो ॥ 


ये बढत प्रति-पद 
दंत्वज होत जात स्वतत्न हें, 


सुर वनत देवनि दास, 
यहि छाग्रि तुमरे नाम हित इमि देत भूपति मत्र हें 


( १६ ) 

आचार इनको सूनह नृप | ससि जन्न कीन्ह सजायके, 
न्यौत्यौ वृहस्पति को लियो पूनि तासू तियहि ,छिनाबक । 

तेहि करी निज घरिनी, थके आचाय॑ विनय सुनायक, 
आपु हारे सकरूू देव मनायके 


नहिं. नेक मारे 
( १७ ) 


ते चले हम कहाँ जाजू भूषति देन कौ 
पै॑ निज कुटिल करतति पै ये लजत लखहु न लेस है । 
एक तीय कौ यह तुच्छ कगरो निपटि नहिं पायौ जहाँ, 
तौ राजनेतिक विपय में ये न्याय कौ करिहे कहाँ ॥ 
( १८ ) 
सुनि सूत्र के वर वैन वलि नृप तिनहि सीम नवाइके, 
अरु कहन लाग्यो वचन निज ग्रुवरहि इमि समुझाइके । 
“अभिलाप करि आये इते, इनको निरास न कीजिए, 
प्रस्ताव के अरबास को स्वीकार ही करि लोजिए ॥ 
(:३%.) 
है नाथ | याते नित्व कौ कुल कलह तो मिटि जाइहै, 
अर रहत रन हित सजी सैनहँ चैन सौ कछु पाइहे । 
फिरि वधु मिलिहे वधुतों विसराबद अरिभाव को, 
हूँ विमल मानस, राखिहें नहि कतहें कोउ दुराव कौ ॥7 


तृतीय सग डरे 


0, 
इमि वैन सुनि बल्दराज के जलराज गुर रख पायदऊ, 
यों कहने छागे देत्यनूप सा वचन मृदु मुसकायके । 
“हैं रहत ऊकमठा सिनन्‍्धु में अह रत्न रासि सब यही, 
पै मथि अगाघ समुद्र कौ को तेहि निकारे है नहीं ॥ 


0 82.) 
यातै हमारी मानि अब नप सिन्धु को मथि डारिए, ; 
गहि वाँह तेहि पितछु गेहू सो सह रत्न रासि निकारिए | 
पुनि छाभ को सम भाग हम सब वॉँटिहे सुख पायकी, 
अर मेलके रहिहे सदा कुल कलह की ब्रिसरायक ॥ 
है) 
सृनि वरुत कौ प्रस्ताव कछूक विचारि मत्र दुढायकं, 
स्वीकार कीन्द्यो ताहि वलि हिय अमित मोद महडायकी । 
जलताथ ससि अर अपर सुरंगन हर्ष अति पावत भये, 
अर नाय वलि पद भार सब मन मुदित सुरपुर कौ गये ॥ 
(हे) 
सूरराज पूछयों तवहि गुर सौ “काज करि आये वहाँ,” * 
तिन कह्यो “सब बनि परी सुक्र अनर्थ पे कीन्हो महाँ 
तब सिन्व्‌ मन्यन हेतु साव्यो वहुरि वलिहि प्रुमायक, 
बहरत्न कमला लादि की तेहि अमिन छोभ दियाय्रके ॥॥ 
(३ 8.) 


यह सक्त जौ ली जियन नौ लो चलन चाल न पाइह, 


सल अवसि कुटिठ कुमन की संव भेद नपहि चनाटहै 
नहि छोभ छेसह करत बहू तो हाथ कैसे आउंड, 
अर देत्ययूपष सौ फही कैसो विपल ब्रर बटाएह ॥ 


रे४८ 


दंत्यवग महाकान्य 


( २५ ) 
यह नुक्र जो प॑ दैत्य नृप मौ कक्‍तह वैर बढावही, 
तो छनक म॑ गहि चाप, के द॑ साप तिनहि नसावही । 
इमि साप-हत-वल-देत्य-गन-क्ौ जवहि. हम लि पावही, 
सजि सैन आयुव धारि तिनहि समूल भूप नसावही ॥* 
( २६ ) 
निसिराज वोल्यो “अब सबे मिलि आपू मत्र दूटाइए, 
यहि सिन्ध-मयन माहि इनको अमित हानि सहाइग । 
वटि विपुल वर सो वरुन तिनको थार माहि वहावहां, 
के वह्ति वाडव निकरि इनकौ जारि छार वनावही ॥” 
( 5७ ) 
उत गुरुहि दैत्य-नरेस आपु मनाय आवसू पाइके, 
निज सैन ल्ैके सिन्धु के तट रच्यों सिविर वनाइके । 
इति सूरप ले दिकपालगन अरू नागराज बुलाबके, 
तेहि सजग कीन्ह्यी निज कुटिल प्रस्ताव को समुझायके ॥ 
( २८ ) 
तब विजिधि और्षाव लेने दोऊ गहन कानन कौ गये, 
तह देत्य गन सविशेष मोजन विपम भूजगन के भये | 
सूर किते नाहर तप घरि पुनि तिनहि औचक ही हमे, 
प॑ अधित हानि उठावब के तिन लाय सव औपधि दये । 
(२६९) 
सुर असुन्गन मिलि तर्वाह मथर अचल लावन कौ गये, 
पत्नि मरे प॑नहिं अचल टडोल्यौ दैत्य बल कुठित भये। 
ललि तवहि सर्वाहें निरास श्रीहरि वाम वाहु लायक, 
गहि ताहि विनहि प्रयास डारचौ सिन्धु के मधि लायक ॥॥ 


तृतीय सर्ग 


६ 3७:.) 
सुर ,कहत कमला रहते यामे॑ सुधा कौ आवास हैं, 
बहु रत्न मनि मानिक तथा मुकता जरूधि के पास है। 
जो बहुत वढि बतरात वाक्की वात को न प्रमानिए, 
कछु छीहरो रीतो तथा अति तुच्ठ वाकों जानिए ॥। 


( ३१ ) 


यह करत नाद अपार पे गम्भीरता छोरे नहीं, 
वहु उठत भभावात पै मुख सान्ति सौाँ मोर नहीं। 
ले सलिल खारो सपदि घन सुस्वाद्‌ु ताहि बनावही, 


अरु लोक के कल्यान-हित तेहि अवनि प॑ वरसावही ।। 
( ३२ ) 
हैँ सीत याको नीर, यद्यपि घरत यह बडवागि हूं, 
हरि नींद यामे छलेत पै यह रहत निसि दिन जागि है। 
नहि. घठत ग्रीपम माहि अरुहँ वढत पावस में नही, 
सच कहत सज्जन कबहूँ निज मरजाद को छोरे नही ।॥। 
( रे३ ) 
यह दूरि करत पियास रवि की, पोत को स्वागत कर, 
हरपाय तिनके भारह को वचच्छ पे अपने घरे। 
नायक किती सरिता तियनि कौ मानह सबको करें, 
नहि होन देत निरास काहहि सकर दुख तिनके हरे॥| 


( रे४ ) 
नूप चक्रततिं समान वहु विस्तार याक्ौ राज हैं, 
अरू रहते पाय स्वराज्य यार सकल जन्नु समाज है । 
अधिकार के हित युद्ध याग॑ हे नहीं कतहें ठनें, 
सच कहूत कवदढें स्वराज्य में नहि जात हूँ विप्ठव सुने ॥ 


ड्प्‌ 


न्प्ण 


ड्ी 


देत्यवण महावात्य 


( ३५ ) 
वह अनाधार अगाध अम्बुधि मे छूग्यों वड़न जवै, 
घरि प्रवक कच्छप रूप हरि निज पीठ पे रारयोौ तत्ी। 
पुनि करि चतुर्मज वषपुष वाप॑ आपु बैठे जायके, 
यहि भाँति दील्ह्यो सूल्य नभ म॑ रुचिर खम्म वनायके ।॥ 
( ३६ ) 
अभिलाप हरि कौ देखि तव हरि वासुकीहि बुलायके, 
कह “रज्जु तुम वनि जाहु सब मिलि मथ्थे सागर आयक |” 
सिर धारि सुरय अदेस मदर माहि सो लिपटत भयो, 
अमरेस सुरयत आय वाकौ प्रथम ही आनन गद्यौ ॥ 


( ३७ ) 


“यहि चालू कौ समभे बिना सब देत्य अमित रिसायक॑, 


अहि सीस गहिवे काज तिनमसौं रगे रंगरन आयको। 
“हल विमल वस विभूति निज कुल गौरवहि रजैहे नहीं, 
यहि नाग को अधमाग काट भाँति है छवेहें नहों॥” 
( ३८ ) 
लखि सफल अपनी चाल तिनकी वुरद्धि प॑ मुसकायके, 
सुर त्यागि वासुकि-सिर लगे सब पुच्छ की दिसि जायके । 
हरि प्रथम बलू करि खेचि निज दिसि वहुरि वलि खेचत भये, 
इमि पाँच वार फिराय मदर दोउ निज सिविरनि गये ॥ 
( ३२९ ) 
सुर असुर दोउ मिलि मथन लागे अमित रोप वठायको, 
सुनि करन जुर कारन रवहि जलजन्तु चले परायके। 
लहि विकट भूवर की चपेटनि भगत ससि घवरायके, 


उछरत तिमिग्रिल नक्त कौहँ अमित चोटनि सायकौ।॥ 


तृतीय सर्ग 


( ४० ) 
उठि विपुल्ू तुग तन्‍रग नापन गगन कहाँ मानी चलो, 
व परसि हरि परदकज की यह करत मृदु विनती भली। 
हँ सम्पदा हृ आपदा याको कठिन रचख्छन महाँ, 
परि खलन के पाले कहौ अब याहि ले जाऔ कहाँ ॥॥ 


६ 20) 
निज काज साधन हेतू खलगन गनत कष्ट न और कौ, 
नहिं आपदा प॑ द्रवत्त पर की देत तिनहि न ठौर कौ। 
ये ले जमित धन रासि, बैभव विपुल निज विसतार ही, 
पैँ दीवजन दुख दरन के हित आँसू एक न डारही ॥ 


(६ 5४) 
कामते वस्न निज वुद्धि कौ जिन मत्र यह तिनकों दियो, 
पर-हानि के हित लागि अपनों ही अमित अनहित क्रिया । 
जो सनत णजोरन के निधन हित कूव मग मे जायके, 


७ 


हें सावधान तथापि तेहों गिरत वाधे आयके ॥ 
(कक 
इत सुमिरि सुरप अदेस वासुकि अमित रोप वढायद॑, 
विप ज्वाल लाग्यो लजन दंतसन दिसि हिये जनखायकी । 
जाते जनेकन दैत्यगन जरि छार तेहि दौरहि भये, 
अर मसक्रे जें विष फ्रेलि ते कारे कलटे ह्नै गये ॥ 


( छट ) 


उत्त बाटवागि प्रकोषि तावत तिनहि तापन सौ छमो, 

खम हरन सीसल वात इस हि किरनि निकानि सौ जगी। 
उत्त तपन अहिम-मरीनि-माढी ज्वाद जन वगस्सायक, 

रत करते छाथा जाव घने गन सुमन जूह गिदरायकै ॥ 
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६ ह0. ) 
सहि अमित कष्टन दैत्यगत नहिं वासुकी आनन तलज्यो, 
अरु धीरता को देसल्ि तिनकी हीय निज सुरगन छज्यो ! 
रहि सिविरि में, पढि मत्र आहुति अग्नि में डारत रहे, 
यहि भाँति तिनकी विद्वन बाबा सुक्र सब टारत रहे ॥। 
( ४६ ) 
उत विपुल भूघर की चपेटनि भयौ इत कौतुक नयो, 
बहु तप्त तैछ समान सागर कौ सलिल सब है गयो। 
मरि गये बहु जलू-जन्तु जिनके सव ब्रहन पय पै छगे, 
पुनि जरत लाग ज्वाल जनु अम्बोधि के ऊपर जगे ॥ 
( ४७ ) 
सुर दैत्य मुछित परे मदर खम्भ लौ ठाढ्यो रद्यो, 
लखि विषम हालाहल॒हि तब हरि बिहेंसि इमि हर सौ क्यो । 
यह आपुकौ हैं भाग याते याहि प्रथम पचाइए, 
सब जरे ज्वालनि जात इनकौ बेगि नाथ ! बचाइये ।॥। 
[258] 
सूनि वचन हरि के सम्भु हालाहलरूहि निज कर मे लियो, 
अरु सुमिरि प्रभु पदकज वाकौ पान हषित हिय कियौ । 
“जे जैति जैति कृपालु सकर” असुर देवनि मिलि कद्यौ, 
पुनि सपदि सागर मथन हित तिन आय वासुकि कौ गह्मौ ॥ 


( ४९ ) 


पुनि कु चपेटनि खाय ससि घवराथ हीय डरायके, 
निज प्रान रच्छन काज जलपे आपु बैठयौ आयके | 
लखि कह्यो सकर याहि हम निज सीस हरखि बसायहें, 
पहि भाँति सौ विप ज्वाल मालनि चैन तो कछ पायहे ॥ 


तृतीय सर्गं 


( ५० ) 
पुनि कन्‍्पतरु, गज, वाजि, रुम्भा, धेनू, बन्‌, ताते कढे, 
सुर्नाथ तिनकहें लेन हित आनन्द सौ आगे बढ़े। 
हरि लियो कौस्तुभ, सख, वारूनि कहने सागर सौं छगी, 
तव ताहि लैबे काज कछु अभिलाप द॑तनि उर जगी ॥ 


0) 
पे बरजि तिन कहें कहत वि हम लेइहे याकौ नहीं, 
पर तियनि पं कहें द॑त्य-बस-नरेस दीठि न डारही 
ले वारनी वर कलछस देवनि ओर बैठी जायके, 
अति रूप रासि निहारि ताकौ रहे सुर मुसकायके ॥ 
कक 
तव कढी कमला जाखु के वर रूप कौ अवरेखिक॑, 
सुर असुर दोऊ चकित से रहि गये इकटक लेखिकी | 
कह “सिन्धु देव अदेवगन महें याहे जो मन भाइहै, 
प्रातहि स्वयवर माहि तेहि जयमाल या पहिराइहै” ॥ 


( ५३ ) 


» बाश्नी अर उन्दिरा को गया सो निज गेह को, 


5! 
हई। 


पुनि मथन छागे सिन्यू दोउ विसराय के निज देह को। 
कहें विफल श्रम नहि होत हैं यह वात हीोय दुढायकै, 

अर अधिऊझ फ्छ की आस प विसवास अमित बढहायके ॥ 

( ५४ ) 

पानि ले पियूष घट तव आपू घन्वन्तरि कड़े, 

सुर ताहि लैबे पाज प्रमुदित जत्रहि वाकी दिसि बढ़े । 
तय करकि के बन क्या 'वाही दौर पे ठाटे रहा, 

जनि छसी याकी ओर नुम पथ आपने गृह को यही ॥। 
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( ५५ ) 

यो वलि आयसू पाय पियूष की, 

देत्प घनन्तरि सौँ घट छोीन्‍यी । 
ठाढे रहे पुतरी सम देव, 

न साहस कोऊ विरोध कौ कीनन्‍्द्योँ । 
देखि के ताकौ प्रमोद भरे, 

हरषाय के सैनिक के कर दीचन्द्यौ 
ओऔ कछु दीरन के संग भूषति, 

आपने गेह को मारग लील्द्यो ॥ 





९ 
चतुथे सगे 
सवेया 
(९०) 
वा निसि सिन्यु निदेस सौ एक, 
प्रवाल को दीप तहाँ कढि आयो । 
हैम को हाल विमाल-दिवार, 
, जराय जरथों अतिसे मन भायो। 
एक हो दर्पषन की छति जामु, 
गह प्रतिथधिव महा छवि छायो | 
ता मधि मचनि की अवडी, 
गजदन्तमयी धरि साज सजायो ॥ 
(8) 
दीटि जहाँ लगि जानि चली, 
नहेँ सुन्दर छाय रही हरियारी । 
बेलिन के तने चार ब्रितान 
खिली सुमनावलि ह अनि प्यारों। 
रौसे गुलावनि वी पत्ती चार 
रही चहू जोर सुर्गाव अग्रारी । 
त्यी ही मरोजनि के मकरन्द नौ, 


सोने लो योहि “ह्यों सर बारी ॥ 


ड़ 


डर 
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(3३. ] 
मछ्जरी मडित चार रसाल की, 
डारनि पै चढी क्वैलिया गावत। 
सीतछ मनन्‍्द सुगन्ध॒ समीर, 
जहाँ मन को सत्रम दूरि भगावत । 
त्यो खगवृन्द को मजू अलाप, 
सुधारस स्नौननि में मनौ नावत । 
हेम कुरण चहेँ दिसि घूमि, 
उद्यान की सोभा अपार वढावत ॥ 
पी, 
आजु है सिन्धुसुता को स्वयवर, 
ओऔ सुरवृच्दनि हु की अवाई। 
या छंगि मानो महा मुद मानि, 
दियो प्रकृठी सुषमा वगराई । 
ता समें मचनि की अवलीनि पै, 
ऐसी अनूप छठा कछ छाई । 
मानो सुधाधर ने हरखाय, 
दई वसुधा पैँ सुधा बरसाई !॥ 
(५) 
जानि स्वग्वर कौ समे आपु, 
मयक ले सेवक को गन आयो । 
स्वागत ही के लिए सबके, 
तेंह मजुल पाँवडे हो विछवायो । 
पान सुगधि औ एला लवग, 
गुलाव को जीवन हूँ मेंगवायो । 
जौ तिनको सुरृन्दनि के, 
सतकारनि को करिवों समुझायो।। 


चतुर्थ सर्गे 
(६) 
तो छगि आवन लागे विमान, 
तहाँ असुरायुरवृन्दनि लू हे। 
त्यौ परिचारकह कर जोरि, 
लगे तिन्‍्हें मजु बतावन गले । 
स्वागत हार प॑ ठाढो ससी, 
गहि के कर मच लौ जात ले छेले । 
पाँव घरा प॑ जहाँई धर, 
तहाँ चाँदनी चारु, चहूँ दिसि फैले ॥ 
(७) 
सम्भु विधाता, तथा हरि, सक्र, 
जलेस, धनाधिप, नैरित, आये । 
वायूसखा, जमराज, औ पौन, 
बृहस्पति, मगल, बुद्ध युहाये । 
त्यी सनि सुक्र, तथा बलि, वासुकी, 
वान, कुमार महा छवि छाये । 
किन्नर, रच्छ, विद्याधर, यच्छ, 
स्वयवर देखन के हिन घाये ॥ 
(८) 
है जग में किते दीन औ हीन, 
पे जच्ठ रहे निज विक्त दुराग्रे। 
रूप मनोहरता में विद्याथर, 
छहि ह वावी छुत्रे नहि पाये । 
गधप्नव हू में नहीं स्वर गरिपि, 
यहै गुनि के हिय माहि छजाये । 
सिन्धु-मुता के स्वयवर माहि, 
न आनन को ते दिसावन आये ॥ 
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(९) 
वान को देखत ही सुरराज ने, 
ताहि लियो निज अक बिठारी । 
आऑग्री सौ तिन दे के संकेत, 
कुमारहि डीन्हो तहाँ सनकारी । 
की परिहास कह्यौ मुस्काय, 
यहूँ अब तौ मति होत हमारी । 
सिन्धु-सुता सौ कहो इनके, गरे, 
क्यो जयमाल न देत हैं डारी |! 
( ) 
आय पिता ढिग वेठे दोऊ, 
सुरनाथ के वेननि ही सो लजाने । 
दीन्द्यो लाइची पावन सबे, 
ओऔ सुगधिन सीचि हिये हरखाने । 
त्यौोही. सुरासुरवृन्दनि के, 
ससि ने सतकार किये मनमाने । 
तौ लछगि रत्न जरी सिविका, 
तहाँ लावत वाहक आपु लखाने ॥ 
( ११ ) 
धघारि दियो सिविका तिन लाय के, 
तासों कढी जलरासि दुलारी। 
भूषण वेस. बनाय भले, 
तहाँ आय गई सबब देवकुमारी। 
लीन्हे मयकमुखी कर माल, 
मराल की चाल लजाय पधारी | 
लागी करावन देवन कौ, 
परिच वर वीन कौ धारनवारी ॥ 


चनुर्थ सर्म 


| ०) 
ठाटी लजात नतहाँ.. कमला, 
न स्वयवर भीन सकी पगमधारी। 
भूपन औ युपमा छविभारण, 
जाति है मानी दवों सुकुमारी । 
मानस कौ घन हस कुमारि कौ, 
ले चले, तेस चला सखी सारी! 
लोचत देवन के उरभे मग, 
कंसे धरे पग सिन्धु दुलारी ॥ 
( १३ ) 
देवगन की दिसि सारदा देखि, 
गेंभीर गिरा सन वैन उचारोी। 
''मिन्बुचुता यह आप छजात, 
न या दिसि दीठि लगाय निहारी। 


त्यीं हरि औ चतुरानन सम्भु कौ, 
घीरज की जो छोरावन वारौ ॥ 


थारे प्रसून नराचनि काम, 
सवे मुद-मगल मसाज तुम्हारी ॥“ 
( १४ ) 
या कहि सो कमला को लिवाय कै, 
वासुकी के समुह्े भई ठाढी। 
त्यी सुमिरे तिनके खगुन ग्यम, 
सीनि पे आय परी असि गादी। 
रोम पढें, तनु फम्प जम्यो 
अगर भीतिह सिन्च॒सृता हिय बादी । 
या विधि साहि विहाड चआसे 


5 पे बनि्याँ मऊ का्ी 
से सानदा या आानद मत काटी ॥। 
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2] 
“वे सबे नागन के अधिराज हें, 
सेय महेस को धन्य कहाये । 
घारत हे सिर दिव्य मनीन, 
सब विधि सकर के मन भाये । 
ककन  होत कर्बों. करके, 
गून मानि पिनाक पै जात चढाये । 
ओऔ इनही सौं कबौ कसि क॑, 
सिर के जटा जूट हैं जात बेंधाये ॥ 
( १६ ) 
गौरि अलिगन सौं कुच कुकुम, 
लागि परयो पट सो अरुनारो । 
रातों भयो तेहि के परसे, 
उपवीत लौ सम्भु गरे यहि घारो। 
गौर सरीर है प॑ यहिं को, 
लखि जाहि लजात कपूर औ पारो । 
सो यह आय स्वयंवर में, 
मभिलापी भयौ सुनौ आजुतुम्हा रो ॥ 
( १७ ) 
सम्भु के सीस सों वाल मयक, 
पियूप कौ एक ही जीम निकारी। 
दूसरी त्योौं रसना कौ वबढाय, 
गहँ अधरा को सुधा जहें घारी। 
एक ही साथ दुृहन कौ चाखि कं, 
काम बरचौ विधि स्वाद समारी । 
सो भगरो निपटाइव कौ, 
वस वासुकी एक भयौ अधिकारी |। 


चतुर्थ सर्ग 


( १८ ) 
जानत हूँ सिगरे जग में, 
विप होत भुजगम दाँत में धारो । 
प॑ भधराघर कौ छत कं, 
सो विगारि सके कछूह न तुम्हारो । 
ले के पियूप कौ साज सब, 
चतुरानन ने निज हाथ संवारो । 
या ऊगि हीय म॑ नेसुक सक, 
करो जनि मानि क॑ बेन हमारो ॥ ! 
(६ १६:) 
प॑ लहि सिन्वु-सुता को संकेत, 
ले भारती ताहि चली कछु आगे। 
लाखनि लो अभिलाखनि धारि, 
मनोभव ताहि. निहारन लछागे। 
देस्योौ जव॑ कमला दृग फेरि कं, 
भाग मनोज महीप के जागे। 
ताकी विमेष लखे अनुरागहि, 
सारदा वैन कहे रस पागे ॥ 
हज] 
“हैं यह इन्द्र कौ आयुध मजु, 
जौ लावनिता कौ अनूप अगार है । 
त्यो हरि सकर नौ वित्ि के, 
वृत की यह आपु डिगावनहार है । 
घार॑ प्रसून नराचनि पं, 
जग कीन नह यहि वीर की मार है । 
कीजिए याहि. कृतारथ तो, 


रति सी वर भामिनी को भरतार है 7 
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(२१ ) 
“ये है कुबेर महेंस के बन्धु, 
ओऔ देवनि कोष के हैँ अधिकारी । 
किन्नर यच्छ विद्याधर गरश्नत्र, 
बीन लै कीरति गैहे तुम्हारी । 
कीजे जथारुचि भोगनि कौ, 
ओऔ विमूषिए पुष्पविमान सवारी। 
कठ में याके मयकमुखी, 
अब दीजे स्वयवर माल कौ डारी ॥।” 
( २२ ) 
देखि संयकस्वसा कौ पविराण, 
तिन्‍्हें हुतवाहन के ढिग लाई। 
चोली लखौ ' तिहुँकाल तिहूंपुर, 
हैं इनही की सदा प्रभुताई। 
खात सब कछू प॑ इनके विनु 
हैं कहें जज्ञन न जात रचाई । 
लोक पुनीत बनावन में, 
इनकी नहीं कोऊ करें समताई ।॥।” 
( २३ ) 
“लोक प्रचेता कहे इनको, 
दिपि वासनी के ये भये अधिकारी । 
त्यो ही तुम्हारे पिता इनके, 
है अधीन बडाई लही इती भारी । 
पास हैं पास तऊ भ्रम होत, 
उन्हें लखि के कवरीहि तुम्हारी । 
ही जलेस भरोसे सदा, 
वसुधा कौ सोहाग औ सम्पति सारी ॥” 


/जि|# 


चतुर्थ सर्ग ४९ 


( २४ ) 
शम्रामतदेव हि. देखिए तो, 
इमि की गति हैं तिहुँ छोकनि माही । 
जाप न कोर कृपा की करें, 
छिनहू वह प्रान सके घरि नाही। 
है हनुमान से यादों सपूत, 
हुतनासन सौ वर मित्र लखाही। 
ओऔ उनचास सगोती ले, 
न कृता रथ क्यों करिए इन काही ॥” 
( २५ ) 
“ये जमराज हे, इच्छिन भी , 
दिधि कारा-जगारनि के अधिकारी । 
न्याय करें सिगरे जग को, 
अग जातना पापिन देंत हे भारी। 
के बडभागी इन्हे. कमछा, 
सिगरे जग कौ बलि दीजिए तारी। 
भौ इनकी लहुरी भगिनी, 
जमुना सौ कवी करियी जनि रारी ॥7 
( २६ ) 
जमराज कौ रूप निहारि, 


नप+ 


कछ कमला मन म॑ सउूचानी । 
त्यी तिय के हिय वी वतियानि, 

लई सर्व सारदा ने जनुमानों । 
ले गई ताहि सिवाय तहाँ 

जहाँ मच पै राजि रद्यो बलि दानी । 
जौ तिन सामूहे सिन्धुसूता सन, 

पा विधि बोखछि उठी चर बानो ॥ 


५० 


दैत्यवण महाकाव्य 


( २७ ) 
“ये हरतनाकुस-अस के रत्न, 
अदेवनि के अधिराज कहाये । 
घारें महावल ये महाबाहु, 
अबे इन सागर कौ मथवाये । 
दान में त्यो सुर-पादप कौ, 


अर रूप में कोटि मनोज लजाये। 


ध+ 


अपने सुत साथ छइते, 
तुमरों हँ स्वयवर देखन आये ॥” 
( २८ ) 
सिन्धुजा के मन आई नहीं, 
बलि हु तेहि ओर न नेकू निहारो । 
सो गुूनि भारती ने हिय माहि, 
अचभित हल कछू आप विचारो । 
ले गई ताहि तहाँ जहें बैठो, 
गिरीनि कौ पख्॒ बिदारनवारो । 
ओऔ तेहि की दिसि देखि कछू, 
मुसकाय गिरा इमि बैन उचारो ॥ 
६ 8, ,] 
“कस्यप-वस की हैं ये विमूति, 
किये सत जज्न औ इन्द्र कहाये । 
देवनि के है यहो अधिराज, 
रहे अमरावती में छवि छाये। 
त्यों रन में लरि के किती वार, 
अदेवनि की चमू चे विचलाये । 
हैं ये कलानि के प्रेमी बडे, 
ओ किती प्रमदानि के भाग जगाये ।। 


चतुर्थ संग 


( ३० ) 
टदेखिया नृत्य के भेदनि कौ, 
अर तान तरगनि कौ रस लीजियौ । 
ओऔ कवौ ननन्‍्दन कानन में, 
इनके सग॒ मजु विहारनि कीजियो । 
ठानियो रारि पुलोमजा सौ जनि, 
ओऔ अदिती कौ सेंतोपहि दीजियो । 
पाय सूरेस सौ नायक आपु, 
सवे सुख जीवन के उत कीजियो॥ ” 
( ३१ ) 
आगे बढी जवे सिन्चु-सुता, 
चलि वानी गई जहाँ बैठे पिनाकी | 
रोकि तिनन्‍्हें भौ कछू मुसकाय कं, 
भारती भौहँ भ्रमाय क॑ वाँकी ! 
बोली “सुनी कमला ! जग में, 
समता न करे कोऊ दान में याकी । 
भऔ गन ओऔगुन याके दुओ, 
मति मेरी विचारि विचारि के थाकी॥ 
( )२ ) 
जाचक॑ देत हैँ विस्व॒ प्िमौ, 
अपने तन पे गज-याल संवारत । 
जोगिन में सब सो है बड़े, 
पं तियाहि सदा अरघग मे घारत । 
लीन्हें त्रिसूल रहे कर में, 
तऊ दासनि के अ्रम सूलनि टारत । 
जारि ही देत सर्वे जग को, 
जब तीजो पिजोचन पोलि निहारत ॥। 


५१ 


प्र 


देत्यवश महाकाय्य 


( रे३े ) 
भाग धत्रनि खात कितौ, 
पै अमे हे हलाहल आपु पचेके । 
हैँ ही दिगम्बर, वाहन बैल, 
मसान में डोले परेतनि लकी । 
जोरिहे दिव्य दुकूल जबे, 
गज-खाल सौं गाँठि सखीगन देकी। 
त्तौ परिहास करेगी सत्रे, 
अवला अनमेल विवाह चितेके ॥” 
( ३४ ) 
व्यालनि की लखिंके फुसकार, 
कछ कमला निज हीय इरानी। 
कीन्हो प्रनाम भूकाय सिरे, 
चतुरानन के ढिंग सो नियरानी । 
गावन कौ तिनके गनगाथ कौ, 
कीन्ही! सकोच कछू मन वानी । 
पे अपनो करतव्य विचारिकं, 
बोली तिया सौं गिरा रससानी ॥ 
( ३५ ) 
“तीनहू लोक के य॑ करता, 
अरु चारह बेद बनावनवारे। 
दाढी भई सन-सी सिगरी, 
सिर प॑ कहे केस न दीसत कारे। 
नारद सौं इनके हूं सपूत, 
तिहेपुर ज्ञान सिखावनहारे । 
प्रेम की पास में बाँधन कौ, 
तुम्हें बूढ़े ववा इत है पगु घारे ॥ 


चतुर्थ सर्े प्३्‌ 


( ३६ ) 
मेलिके कठ मधूक की माल, 
इन्हें तुम आजु कृतारथ कीजियो। 
मऔसर मगरू गावन  काज, 
हमें निज वृद्ध विवाह में दीजियो । 
त्योही विनोद विहारनिकी, 
इन सो मिलिके सिगरो रस लीजियो । 
पंगृह जीवन के सुख की, 
तपसी घर में रहे साथ न कीजियो ॥ 
( ३७ ) 
गुन-गौरव-गाथा सखी इनकी, 
हम प॑ कट्ट भाँति न जाति कही । 
वीति हमें बरसे कितनी, 
इनके नहि तक॑ कौ पार लही। 
यह कंतव-नीति के पडित हे, 


क्ड। 
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समता इनकी जग आप यही। 
पचिहारे किते तपसी तपके, 

बर देत हूँ पै फल देत नही ॥” 

( ३८ ) 

वन्दि तिन्‍्हे मन में सतुचायके, 

सिन्चुजा भागे कछू पयगृधारी। 
कोटि मनोज लजावत्त जें, 

पुरपोत्तम प॑ निज दीठि कौ डारो । 
ठाही जकी-सी रिनेक रही, 

कर्तध्यट कौ न सकी निरघारों 
या विधि ताकी दसा अवजोकि, 

काप्यी इमि बीन को घारनवारी ॥ 


पड 


देत्यवश महाकाव्य 


( ३९ ) 
“आगे चलौ सखी देखे बरे, 
परिच॑ इनकौ हम कंसे करावें। 
मो अबला की कहा गति हैं, 
सहसानन हू कहि पार न पाव । 
जाने कहाँ इनको गुन-गौरव, 
बेद हू नेति ही नेति बतावे। 
बदत बूढे बबा इनके पग, 
आपु महेसहु ध्यान लगावे ॥” 
( ४० ) 
सिन्धुजा कौ हरि में अनुराग, 
लग्यौ त्याँ अदेवनि हीय जरावन । 
बार न लागी तिनन्‍हें तनिकौ, 
पल में हरि कौ बपु छागे बनावन । 
ओऔ यहिं भाँति सत्र॑ मिलिकै, 
कमला की तबे मति लछागे भ्रमावन । 
ता समे भोरी न जानि सकी, 
चहिये जयमाल किन्हे पहिरावन ॥। 
( ४१ ) 
देखि तहाँ हरि बंठे अनेक, 
लगे मुसकान कछूक ब्रिकोचन । 
त्यौ श्रम मे परि सिन्धु-सुता, 
पहिराय सकी नहिं माल सकोचन । 
वाकी रखे दयनीय दसाहि, 
लगे अपने मन में वलि सेोचन । 
जानि रहस्य सकतहि सौं, 
नूप आपु निवारि दियो तिन पोचन ॥॥ 


चतुर्थ सर्ग प्‌ 
आओ 
देखि अचानक और की भर, 
सेकोचि मधूक की माल मेंवारी। 
त्यी दुऔ कम्पित हाथ उठाय, 
दियौ पुम्पोत्तम के गर डारी। 
लाजन वीलि सकी न कछू, 
कृस देह भई पे रोमचित सारी । 
ओऔ_औ सक्ियानि के सग समोद, 
विनोद-भरी निज गेह सिधवारी ॥ 
का, 
मेंघनि के अवरोबनि सौं छुटि, 
चन्द्र सो चन्द्रिका या मिली आई। 
त्यी वर देवनि की सरिता, 
जटरासि सौ आपु मिली उम्रयाई । 
यी हरि सिन्युयुता को सेंजोग, 
रहे सब देव अनन्द सी गाई। 
प॑ कछू जन्‍्य अदेवनि के उर, 
कुन्त समान ग्रभी वह जाई।। 
( ४४ ) 


वा निरभि सागर-नन्दिनी सी, 


हरि ज्‌ को भयौ तहें मज़ वित्राह 
जाय सुनगासुर देठ बअनन्द सो, 


लीन्यो सर्च मिल्ि लोचन टाट्टू 


व्यापि रझ्यो निह छोक के बासिन- 


टीतड माहि. लमनद उछाह । 
सिन्धु ने फीन्‍्हे किसे सतकारनि 


जज 


भी ए्रपपार रियो सब बाह॥ 


पद 


दैत्यवश महाकाव्य 


( ४५ ) 
सिन्धु-सुता कौ विवाह समापिक॑, 
देवन मन्नना कील्द्मयों विचारी । 
“लै गये कुम्म सुधा कौ अदेव, 
बनी सिगरी विधि बात विगारी। 
एक तो ऐसे हुते बलधाम, 
पियूष पिये अब डारिहे मारी । 
जा दिन लैहे हिये महें ठानि, 
तबे अमरावती दंहे उजारी ॥ 
( ४६ ) 
सक्र कह्मौ “तुम व्यर्थ डरात हो, 
काम सर्ब॑ यह काम सजहे। 
जानत है. कितने छलछदनि, 
जाय त्हाँ निज जाल विछहै । 
ल्याइहँ फाँसि तिन्‍्हे.. निहचे, 
तुमरे कर सौं जु पे पानहि पहे । 
आयुध मेरो यह हैं अमोघ, 
प्रहार न याकौ वृथा कहूँ जैहँ ॥” 
( ४७ ) 
जा समे हे बलि सागर के गृह, 
काम तब तियरूप बनायो। 
कचन कौ घट नीर भरो, 
मुख मूँदी, लिये बलि सैन में आयो । 
केतिक नेह-नही बतियानि सौ, 
सेनिक कौ बिसवास दृढायो । 
चेटक-सौ पुनि बुद्धि अ्रमाय, 
पियूप कौ कूम्भ उठाय ले आयो ॥। 


चतुर्थ सर्ग 
(226 
या विधि सो घट ल्यायों मतोंभव, 
भेद न याकी कछू वल्ि जानयौ । 
बुद्धि सराहि के वाकी सबब मिलि, 
देवनि ने अतिस॑ सनमान्यो । 
सेह को नातो निवाहन काज, 
अदेवनि हू को बुलाइवो ठान्यौ । 
आय जुरे तहें ते मिमरे, 
जवबही दियो औसर आय तुलान्यी ॥ 
( ४९ ) 
सोचन छागे सर्व॑ मिलिक सुर, 
या समे कौतसी चाल चर्लुय | 
जाते पियें सब देव पियूष, 
इन्हें पुनि वारनी प्याय छक्के । 
जो पै करे लगे ये भगरो, 
तव तो इनसो कहें पार न पैय॑ । 
या ते विभोहन कौ इनकौ, 
जत्र ही पुम्पोत्तम के गृह जेये ॥ 
( ५० ) 
देवन वी विनती सुनि कान, 
तिया-वपु केसव आप बनायो । 
सोरही साजि सिग्रारमि कौ, 
जी विभूषन अगनि अंग सजायो । 
हैम णे कुम्भ लिये फर में दोऊ, 
बाल मराल की चाल खछजायों। 
बीनयो कठान्ट अमायई भोहनि, 
देतनि की दिसि दोडि बतल्यवों ॥ 


५८ 
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(५१ ) 
कचन बेलि-सी या नवला, 
दबी जात मतौ क्‌च कुम्म के भारन | 
त्यो सुखभा, पट, भूषन, दीठि कौ, 
बोक अपार बहे केहि कारन । 
जानत हो यहि म॑ंन महीप, 
जराय के आपु कियो चहे छारन । 
या लगसि सो हम लोगनि सौं 
मिलिके॑ निज प्राननि चाह उधारन ॥। 
( ५२ ) 
पन्नगी, मोर, मृगा, गज, केहरि, 
संग रहे अरि-भाव बिसारत । 
पकज, हन्द्र, चकोर, अमा, 
ओऔ मराल, मृनाल, मनौ हिय हारत । 
विम्व अनार न खात कर्बो सुक, 
क्वेलिया अम्बनि काठटि न डारत । 
चम्पकफ ओ अलि, राहु, ससी, 
अरु तारह द्वैक पहारनि धारत॥ 
( ५३ ) 
पीरी, हरी, अरु स्यामल नीछ, 
मनी अवदात तथा अरुनारी । 
नूपुर में जरिके मनौ सक्र- 
सरासन दीन्ह्या तिया पग डारी। 
कंधौ नवग्रह आय कहें, 
तुव पायन प॑ है गये वलिहारी । 
प्याय. पियूष हमे अपने कर, 
कीजिए आज कतारथ प्यारी ॥॥ 


चतुर्थ सर्ग ५९ 


6.) 
छीन मृनाल कौ तन्‍्तु ही हैं, 
गनितन की रेस की हैँ किधो साखी। 
के तिहुलोकनि की सुसमा कहें, 
कचन फिफ्रिनों वॉधिके राखी_। 
या तिय की कटि की उपमा, 
परवद्मय ली जात नहीं कछु भावी । 
याकी सरूप बिलोकन काज, 
दई विधि क्यो ने अतेकन आँसी ॥ 
५५ ) 
जा चस की सुखमा हाय पकज, 
कीच में जाय. गद हिय हारे । 
सजन है उडि भागे अकास, 
दुरे बन जाय वुरग विचारे । 
मीन गये छिपि नीर जगाव, 
दिसाव॑ नहीं मुस ल्ाज के मारे । 
से हमें प्यावत्त चार्नी जाजु, 
उद निह्च॑ भये भाग हमारे ॥। 
( ५६ ) 
जासू यो बानन की दुनि हेरि, 
कुमोदनी चन्द्र न द्योम छगारी । 
लाजनि रागि सरोजनि-पुन्द, 
काययी निधि माहि नहीं बिगसाही । 
से रसि यो झद-मोसिनी थाम, 
मिली चए भागनि सों हम याटी । 
लछोचन टाहटू. नहों फिसरे, 


पें याटू झतियों बटिनान पों नारा ॥ 
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(५७ ) 
नीलम सौं जरे हेम के ककन, 
घारि के साोभा वढी कर केरी । 
ज्याँ . अलि सम्पुट-बन्द-सरोज- 
मृनाल की नाल लियो मिलि घेरी। 
ओऔ बहु रग की वामे परी, 
चुरियाँ खनक से। कह मनो टेरी। 
त्यागि गयो महि कौ सुर रूस, 
बदानिता या कर कज की हेरी॥ 
( ५८ ) 
या विधि दैतनि की बतियाँ सुनि, 
घूंघुट खोलि कछू तिय दीन्‍्द्यो। 
ओ तिनकौ तनहू मन वाम, 
सबब बिधिसो अपने वस कीस्द्यो । 
बैठन को तिन्‍्हें पाँति बनाय, 
कछ मुसकाय के आयसु दीन्‍्द्यो। 
वैठे अदेव जबे चुप साधि, ' 
तबे तिय ने करमे घट हीस्द्यो॥ 
( ५९ ) 
वारुनी ओर पियूप के कुम्भनि, 
ल्याय दियो तिन सामुहे घारी । 
हीरक ओऔ, पुखराज की मजुलू, 
हेक कटोरी अनूप निकारी । 
प्यावव लागी सुरासुर को, 
सुधा बारुनी कौ तिन में तिय ढारी । 
पै तेहि के रस के बस हर, 
रहे पीवत ऐसी गई मति मारी |॥। 


चतुर्थ सर्ग ६१ 


( ६० ) 
वारनी वौ तिय हीरा ऊठोरी में, 
टारहि लदेवनि के ढिग ल्यावत | 
त्येही सुधा भरिके पुखराज- 
कटोरिया में सुरब॒न्द छफावन 
या विधि चालनि कौ तिय की, 
नाह ता सम फोऊ तहाँ छगि पावत । 
देव संतोप रही सबको, 
दमि छद॒मतिया सुरकाज सजावत ॥ 
( ६१ ) 
कछू देवनि वी कुटिणल कराल चाल, 


बैदयों रा सुस्लपु घारि त्विन्र जोर जाव | 


लेफे अमी पियन लग्यौ सो जग त्योही समि- 


दीन्सो सुररण थी सेकेसनि सो समुकाय। 


लीन्पो तिन झुडिस प्रहारपी कोपि ताफ़े सिर, 


दीन्यों पर मारत ही नाहि घर सौ उड्ाय । 


जमिय प्रभावसी न मरथों, रण्ट मण्ठ दोऊ, 


राह वेतु ह्लईे बडि सिपिर पुकारयों जाय ॥ 


कत्ल 


पंचम सगे 
चौपाई 
(१) 
दोहा--दैत्य सिबिर महें प्रात ही, जुरी सभा हरषाय । 
राहु देह जूग खड॒ सब, देख्यौ अचरज पाय ॥॥ 
बलि दिसि निरखि रुड कर जोरी। 
भाख्या मुड गिरा दुख बोरी ॥। 
“प्रमुहि अछत अस हाल हमारा । 
कृत अपराधहि कौन उबारा ॥ 
आये नाथ सिबिर निज जबही । 
भयो विचित्र चरित इक तबही ॥ 
भयो अमिय सब सुरा हमारो । 
सूरत पियूष पान करि डारो ॥ 
जब में सुन्यों अमिय तिन पायो। 
देव रूप घरि तुरत सिधायो ॥ 
बेग्यौ तहेोँ पयति मधि जाई । 
हेमकुम्म गहि., तिय इक आई ॥ 
प्याय सबन मम निकट पधघारी । 
दियो अमिय अजुलि महेँ डारो ॥। 
हों मुख माहि जबहि तेहि डारी । 
दीन्द्यों ससि सुरेस सनकारी ॥ 
हर) 
दोहा---लछहि मयक्र सकेतव तिन, लछीन्योौ बजू उठाय । 
पल मारत मम सीस कौ, घड ते दियो उडाय ॥ 
कछुक पियूष गयौ तन माही । 


या ते नाथ मरयौ में नाही ॥ 
द्र्‌ 


पचम सर्ग 


ब्यापी वजु बत्रिया त्तन बाँकी । 
परयौ रम्यो तेंहि ठौर इकाकी ॥ 
मुर्छा विगत जबहि सुधि आई। 
तब प्रभु सिविर चल्यो दुख पाई ॥। 
लोजिय. नाथ कुभ सो देसी । 
अवधि भयौ कछु कपट विसेसी ॥ 
सो सूुनि नृष घट तरत मेंगायो । 
देमि हिये अति बचरज आयो ॥ 
पूछथी नूप तव नन तरेरी । 
भायो दैत्य कथा मग केरी ॥॥ 
कंसे मिलो तिया तहें आई। 
कैसे तिन मतति दियो भ्रमाई॥ 
कोसे कुभ वदलि तिन लीन्‍्द्यौ | 
ग्यी पियूप वारनी दीन्‍्दधां ॥ 
( ३) 
दोहा--सुनत तासू मुख बचन पमि, जानयो सकल हवाठ 
पैसे काल बल गुनि तबहिं, छौटथो देत्य भुवाद | 
अमरपुरी उत देव पदधारें। 
ते असुर निज देस सिघारे ॥ 
भोरहि वि निज सभा बुलाई । 
आये सकद दैत्य समुदाई ॥ 
तबवहि सचिव नरपति रस पाई । 
पही सवनि इमि गिरा सुनाई ॥ 
“सब मिलि के जदरासि मयायों । 
शिप्रो अमित सम बष्द उठायो ता 
रेवन बपठ जाल एमि फीनायी । 


नहि समझ भाग जाम में दोस्खों ता 
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लीन्ह्यौ रमा, घेनू, तरु, रम्भा । 
तऊ कीन्ह अन्याय अरम्भा ॥ 
मति, गज, बाजि, आदि बहुतेरी । 
सम्पति अखिल अम्बुनिवि केरी ॥ 
छल करि लीन्ह्यौं सकल छिनाई । 
अमिय लियो मति दियो भुराई ॥ 

( ४ ) 
दोहा--याते सब मिलि आपनों, कहौ सुतत्र विचार । 
या विधि देवनि सौ दबे, नहीं कतहूँ निस्तार ॥” 

बोल्यौ सचिव जुगूल कर जोरी । 
“छमिय नाथ कछ अविनय मोरी ॥। 
प॑ अब लव॒न खाय प्रभ्‌ केरो । 
भाखे विना अधर्म घनेरो ॥ 
पच्छिराज दनुजह प्रभु भाई । 
लीजिय तिनहि 'नाथ बुलवाई ॥ 
यह अनीति तिन सौं कहि दीजे । 
बहुरि अपर चर्चा कछु कीजे ॥” 
आये दनुज तुरत सुधि पाई । 
दीन्ह्यां गरुड सेंदेस पठाई॥ 
“देव-दैत्य मोहि दोउ सम लागे। 
लखि गृह कलह सग हम त्थागे ॥ 
परे आइ हरि चरननि माही । 
घर की रारि देति कल नाही ॥ 


(५) 
होटा--जस तुम्हरे मम आवही, सोइ आचरहु सुजान । 
सके टारि तेहि कौन जो, रचि रास्यौ भगवान ॥” 


पृथम नर्ग 


सवल प्रसंग सुन्यी जब याना । 
दनुजन तेहि अति अनु चित माना ॥ 
निन फह “नृपति बनते कत्त दीना । 
रहा न्याय करवाल जबथीना ॥ 
जौ लछगि वा कर रहते कूपानी | 
नाहिन भूप भई कछू हानी ॥ 
हम देहे नृप साथ तुम्हारी । 
याते नेकू ने साहस हारी ॥ 
लीजिय चल्ि अमराबवति घेरी। 
साजि बाजि गज सन घनेरी ॥ 
भेजिय दूत अमरपति पासा । 
करे जाय इमि वचन प्रकासा ॥ 
“अर्थ भाग के देहि पठाई। 
की जावुध घरि करें छराई ॥ 
कमलहि श्रीहरि भेलि न द॑हे । 
नि मसुरेस रम्भहिं चौरटेहे वा 
(5: ) 
दोहा-लत तिनसी इससेल छोरि, बम्छझों होहु सफाय । 
अर पुब्रेर की जोपष सके, हीजी भूष लुदाय ॥/ 
दानव रचने संयनि पियसे गे । 
माह वीर से सोबर जागे॥। 
फ्रगि झार-पुट नौह मोती । 
बह पीजचयु जुट हा सोनी ॥ 
#पयरार पत्मायधि लाए । 
नाथ  इीत थोने चढ़ि थाई ॥ 


ह 
4 8 आन ६ भा भा 
गा शसा।, राह मात्र झा 


ध्व 
+ह 
4 


झशाए ६ 


गाव एणया ॥ 


० 


छ्तछऊ ४ 
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करिके नास देव परिवारा । 
लहों अस वाँटि हूँ फारा ॥ 
सुरपति नगर बीर अस को है । 
रहै ठाढ मम सम्मुख जो है ॥। 
समर सुरेस चमू-चय काटी । 
देहूँ मिलाय मास अरु माटी ॥ 
हू सरोष धनू्‌ सायक साथाौं । 
नागपास इन्द्रहि गहि बाँघों ॥ 
(७) 
दोहा--जो राउर दिसि भूप कोउ, देखें नेन उधारि । 
मानि अमित अरि तासु जुग, छोचन लेहु निकारि ॥“” 
वंघु बचन सुनि बलि हरखाने । 
“साधु साधु कहि तेहि सनमाने ॥। 
निहचे होत बधु नृूप बाँही । 
करत राज वाकी मुज छाँही ॥* 
वानासुर बोल्यौँ कर जोरी । 
“नाथ | सुनिय बिनती एक मोरी ॥ 
सेनापति मोहि देहु बनाई । 
लरों कुमार सग॒ में जाई॥ 
आयूध अमित दीन्ह हर मोकोौ । 
भरु कह कोऊ न जीते तोकों ॥ 
पटमुख समर भार में लंही । 
आगे रथहिं बढन नहि दहौ ॥ 
गुरु-सुत जानि मारिहों नाही । 
लेहीं वाँधि अवसि रन माही ॥ 
नूप ! हर वचन मृषा नही हुँहे। 
सिव-सत समर विजले हम पैहे ॥ 


पत्रम सर्ग ६3 


(८) 
दोहा--ही अकिलों रनप्ेत महें, करो समर धमसान | 
गज चढ्ठि देखें आप कस, छरत रावरों बान ॥/ 
चुप हे रपपी वान उमि भासी । 
क्यो अमुस्गूर तव मन माली ॥ 
“ग्रह सत चाल बृहस्पति केरी । 
जानत कूट नीति बहुनेरी ॥ 
बयां नहि सो गृहन्यलह मिटावत । 
सुरपट्टि उयो ने टाटि समुभावत ॥ 
प्रिया जत्याचार अनीती । 
तावो सहन और अनरीती ॥ 
अनाचार सहि सीस नयवरावत । 
ते फायर भूपाल कहावत ॥ 
सिद्ध सासिति सो लहत तपस्ची । 
पे न उपहें भूपाद मनस्वी ॥ 
रिपु, रिन, अनठ, रोग, नर-रर्द । 
रचाता पउननी दुखदाईं ॥! 
दीजे॑ उनहि. समूल उपारी। 
या उदित सम नास नमारी ॥ 
( * ) 
रोहा+पाोते आयस सानि मम, उरियि कझयि संथाम | 
मेरी मन ग्ाटी उहते, हेंटी सूभ परिनाम ॥7 
क्षम पहि सृक्ठ मौन गहि रारयों । 


लत पाप सोरि पनचिद एईि आया गा 
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राजकुमार रनहि. अभिलाषत । 
सोई सबे सभासद भाखत ॥। 
अत्याचार जु प॑ सहि लेहे। 
कायर असुर समूह कहैहे ॥ 
याते नाथ रनहि मन दीजे। 
अब प्रभु और विचार न कीजै ॥ 
देहु कपट फल तिनहि. चखाई । 
कीजे सधि भाग सम पाई ॥ 
यामे नृपति ! बिलब न नीको। 
लागत सिर कलक कौ टीको ॥ 
होतहि प्रात पयानो कीजे । 
सपदि घेरि अमरावति लीजे ॥ 


(५१9: ) 


दोहा--ऐरावत, रम्भा, रमा, देहि सुरभि, तरु फेरि | 
ना तरु सुरनि प्रचारि प्रभु, कीज समर दरेरि ॥” 


सचिव बचन सुनि बलि मुसकाने । 
ताहि सराहि अमित सनमाने ॥ 
#तुम सन सचिव भाग्य सन पाई। 
लही दैत्य बसिन प्रभुताई॥ 
हमहुँ घरब सिर गुरुअ रजाई । 
भाव सबनति करो से जाई ॥” 
सुनि वलि-बचन सभा हरखानी । 
बरस्पो सालि खेत जनु पानी ॥ 
रन-मत्रिन नृूप तुरत बलावा । 
कह्यौ “चलन कर करहु बनावा ॥” 
गृह-मतन्रिहठ इमि दीन्ह रजाई । 
समर-निमत्रन॒ देह पठाई ॥ 


पय्म सर्ग ॥ 4 


ले निज सकल क्टक की सामा । 
आये भूष करन सग्रामा ॥ 
मिले सुमेर सेल ढिग आाई ! 
सभा पिसर्जन नृपति कराई 


( ११ ) 
दोहा--तव  वानासुर, बधु संग, गयो भूष रनिवास । 
नाय नृपति पद पदुम सिर, गौनी सभा अवास ॥ 
तेहि निसि नींद परी नहि काह । 
सवनि समर हिन अमित उछाह ॥ 
प्रातहि लगे वजन वह बाजन । 
बाहन अस्प छगे सथ साजन ॥| 
सव मिन्दि भूप द्वार चलि आये। 
भरे उछाह अमित छवि छाये ॥ 
तव लगि वल्ि निज जनुज समेता। 
वानापुरह कट्यी सुर जेता ॥ 
गनपति सौर्ि गिरीस मनाई । 
गज चढदि चल्यो भूत हस्साई ॥ 
जोेड दधि मीन बाय दरसावत । 





सुरभी सतमुख बच्ठ पियायल ॥॥ 
संधवा बाम गोंद सिस्‌ कीें। 
खज्-दुत उम् तिग पदि रीन्‍्ह ॥ 
दन्छित सेन बाहु तय फरही । 
परगी करी शायर बारता की ॥ 
॥। 5० ) 
दीडहो++पुभ सूचर भगाए संगुन, गुनि टिय प्मितद उठाए । 


धिदार जाप गरि पनेझशप, संपदि घठे नसचार ॥ 


देत्यवश महाकात्य 


वाजत सेन सतत पर डका। 
टोत महा रव घोर अतका ॥ 
घुत्ध पूरि इमि चहुँ दिसि रहेऊ। 
मनहुँ साँफ दिन मनि छिपि गयऊ॥। 
हाली घरा सेस फन डोले । 
करि चिक्‍्कार द्विद वहु वोले॥ 
गृहा माँहि निदिया तजि गाद़ी। 
मिहिन आइ द्वार पै ठाढी ॥ 
भागे सब बनचर भय मानी । 
हलत थार पारा सम पानी ॥। 
चहुँ दिसि उडत घूरि इमि हेरो । 
धूम प्रताप-हुतासन॒ केरो ॥ 
के विधि पच प्रभूत मिटाई। 
रेनू मई नव रीति चलाई ॥ 
के भुव-भार निवेदन छागी । 
पहुँची रेनू स्वर्ग भय-पागी ॥। 
( १३ ) 
दोहा---या विधि केतिक दिनन चलि, हेमकूट के पास । 
कियो सिविर वलि राज तहँ, छखि सव भाँति सुपास || 
तेंह निसि वर्सि मग खेद गमाई । 
प्रातहि जग्यो सुभट समुदाई ॥ 
चारत बस प्रससन लछागे । 
सुनि वर गिरा देत्यपति जागे !॥ 
प्रातकृत्य॒ करि सवन बुलाई । 
कीन्ह्यौ रन-मन्नना सुहाई ॥ 
तुरत भूप इक दूत बुलायो। 
अरू सुरेस हित पत्र लिखायो ॥ 


प्रचम सर्ग 


एमब मिरि सागर मंचन पीन्‍्छयों । 
पे सम भाग हमहि नहिं दीनायी ॥ा 
छल फरि सकड रत्व त्तम छीस्ह्यो । 
याटहू थी हम सोच ने कीस्शी।॥ 
विय सतोप जि प्र माही | 
साऊ दीन्ह हमहि नम नाहीं ॥ 
कपदट नारि कौ सेप बनाई। 
जडियो यदेडि तेहि असुर भ्राई॥ 
( १४” ) 
दोहा--सतति एगहिं बस हें, देव ईन्य हम दे । 
था विधि के जानरन मो, जहित चने होथ ॥। 
यासे उहोी हमारी परीज। 
बस बिनास कंग्श ने डीजे ॥ 


रम्भा, रमा, रुख, गज, परी। 
दीले सुस्त थे हाय परी॥। 
याही भे॑ उल्याना नुम्झारों। 
देह प्रोटि समन्‍नात एमारों 
मेफू स्पाय मारि तुम दिचारों । 
जब दे विरोध नियारों ॥ 
हो पर नाग सरेस पे ह। 
नो रब. डोज मरने सह बेटी ॥। 
जी रत पणे भाव दशा ; 
पाए परशिी या नेश चताई।। 
हयथि देख ८ यासर शेर, | 


या देह नाग हद संरी ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( १५ ) 


दोहा--जो याकौ अनुकूल नृप, उतर देत तुम नाहि। 

स्वागत कीजे आय कं, तब रन-खेतन माहि ॥” 
चरवर मुख सुरेस सुधि पाई ! 
विकट सुरारि चमू चलछि आई | 
निज करनी गुनि कछक सकान्‍न्यौ । 
छह युद्ध अवरसि जिय जानयौ ॥ 
अस गुनि सकल समाज बुलाई । 
आये सुर-समूह तेहि ठाँई ॥ 
जम, कुबेर आदिक दिगपाला । 
षटम्‌ुख जूत आये तेहि काला ॥ 
वठे, निज निज आसन जाई । 
कीन्टी रन-मत्रना सुहाई ॥ 
कह सुरेस “अब काह बिचारा । 
आयो असुर सेन वरियारा ॥* 
षटमुख कह्मो मोर मत छलीज । 
आयो सत्रु अवसि रन कीज ॥” 
तौ छगि इमि प्रतिहार जनायो । 
नाथ ! सुरारि दूत इक आयो ॥ 


( १६ ) 


दोहा--आयसु पाय सुरेस को, तेहि ले गयो लिवाइ । 
दई दूत वर पत्रिका, पटमुख हाथ गहाइ ॥ 

सुरप सकेत पत्र तिन बाँचों । 

जौ कुछ लिखरपौ हुतो सब साँचो ॥। 

कह्यौ सुरेस "कहा मत भाई। 

रम्भा, रमा, दई किमि जाई ॥ 


प्रसम सर्ग 


हुये, गज, घेनु, विटप नह देह । 
देवनि सीस कठक ने हजँहे । 
करिहे जवसि समर सके नाही । 
लखिहे बल कैसो तिन माही ॥ 
सकल सभा मिल्ि मन्न दुह्यों । 
करिय युद्ध जो जरि चौॉडि आायो ॥। 
सो सुनि क्षति सुरेस जनुरागे । 
हरपित द्ीय बहन इमि नंगे ॥ 
“भोगी बीर धरा कौ नामा । 
कर भोग जो नूप बल धामा ॥ 
लेहि राज जी बल भज माही । 
भागे ताहि दत शोउ नाहीं ॥' 


( १७ ) 


दोहा--इमि उत्तर लिसि दत कर, दीन्‍्यौ पत्र पठाय । 
सुरप समर हिल सजन बह, देवन दीन्‍ह रजाय ॥ 


प्रात होत रन परीन तयारी । 
साजी देंगे चम चय भारी ॥ 
संय-धवर जाम हवथ शागे । 
मन ह जाय सह नहिें भागे ॥ 
घर "विजिपनर! “थ छवि छाये । 
धनु घरि सम्नु सुपन चरि थाये ॥ 
मनिन्मप्र दिप्य मुठ सिर शराज्त। 
दिनाएर प्रभा दि जेएि शिशा ॥ 
खयनसि शृ्टा होह साणएे । 
सहि शराप्व खा बार एएं ॥॥ 


को 


९५६ 


सार्भीएर हम सागाप । 


४०.2 रु 
पड छामर ४ सोने ताज ॥ 


७३ 


छड४ड देत्यवग महाकाव्य 


जटा कलाप व्याल सन बाँधे। 
ज्वलूत ब्रिसूल प्रबल कर साथे ॥ 
किये हिमाद्वरि बृुषम असवारी । 
चले रुद्र सिव-सूनु पछारी ॥ 


( १८ ) 


दोहा---अचल - पच्छ - दारन - कुसल, कुलिस लिये निज हाथ । 
ऐरावत हिम - स्नम - निभ, चढि गवने सुरनाथ ॥। 

करि मदमत्त मेप असवारी। 

चल्यौ सिखी सुरनाथ पछारी ॥ 

आयुध धरि कहि वलकत बैननि। 

क्रोध कृसानु कढझत दोउ नैनन ॥॥। 

नील-इन्द्रमनि-काय. विसाला । 

चढच्ौ महिष चलि जम दिगपाला | 

महा मेघ जे मगमहें आवत । 

तुरत स्रग सन तिनहि हटावत ॥ 

किये प्रमत्त प्रेत असवारी । 

नेरित चल्यो क्रोध करि भारी ॥ 

नूतन जलरूद सरिस भयकारी । 

महा मकर पे किये सवारी ॥। 

दारुत पास वाम कर हीन्‍्हें । 

चले जलेस रनहि मन दीन्हे ॥ 

धारे बिकट गदा कर माही । 

चले कुत्रेर सम्मु-घुत पाही॥। 

६.३8. 

दोहा--दिग-अम्वर-व्यापन-कुसछ, मृग चढि अति छवि पाय। 
मरुत अमित रन लालसा, निज हिय चढचयौ बढाय | 


प्रभम संग 


छापि इमि देव चम्‌ चदि आई । 
सुरपतति क_्षमित हिये हरसाई ॥ 
बोन्यी तव पट्मण तन हेरी 
“मकूरिय पयान ने छाइस देरी ॥ 

से सुनि सम्भु सुबन सिर नाई। 
स्थदन दीन तुर्त बहाईं॥। 
गयनी देव - चमू. हरपार्ट । 
उठी रेन गये भाव डटियाई ॥ 
ले संचार नुरझ् नतायत । 
वाम कबतर डी छत्रि झायत 0 
मन मतगज उघर समायख । 
चटे घरि कि चुरि पायाना ॥ 
उठी शैमाज सा तने आई। 
लेन बसना स्ति तने हरि जाई ॥ 
हारी हरा माधर खलोडे। 
परि गरि नाद देखान बोले ॥ 

अप--टमाद ते उपरि मे, इमि मा नेन पर । 
ेरायोी जाए को लिए सा, जैये एदण थी जछ ॥। 

जरि विप समर-वपिदिर विसरामा । 
होती प्रात या उरट्मामा ॥ 
दिझ दिए शा अन्य सागर । 
सिलटे सरमझाद पमर हित हाई की 
दाद दिलि उसे जभाज गब्यात्म त 


४प. बी [लए अप मारल २। 


५ 
ट्ए मूरेस रा जाया बाई । 
ि कं; 


सुपर शदरा गरमाई का 


दंत्यवश महाकाव्य 


ब्यूह द्वार पै आपु बिराजे। 
मध्य भाग पै॑ सुरपति राजे ॥ 
आरनि पै दिगपाल सुहाये । 
चत्रव्यूह येहि माँति बनाये ॥ 
धनवन्तरि अस्विनीकुमारा । 
करत आहतन के उपचारा ॥ 
घन गन करत जात मग छाँही । 
बहत बयारि मुदित मन माँही ॥ 
का, 
दोहा--चित्रगुप्त कौ सिबिरि वर , तेंह राजत इक ठाम ।! 
भोदीखाने, की जहाँ ,सचित सारी साभ ४ 
या विधि लखि सुर सैन तयारी। 
साजी असुर कटक भयकारी ॥ 
तारक कमल-वब्यूहू निरमायो । 
सेनापति बलि-सुतहि बनायो ॥। 
मध्यमाग बलि आपु सुहाये । 
गज चढि भानु सरिस छबि छाये ॥ 
अपर असुर बलिराज सहाई । 
सजग भये निज घनुष चढाई ॥ 
सखनाद पूरथौ नभ जबही । 
घायो कोपि सभु-सुत तबही ॥ 
अति प्रचडठ घन सर कर हीनन्‍्हें । 
तीछन वान फोक पर दीन्हें ॥ 
वानासुर रूखि रथहिं बढायौ । 
जहें पटबदन तहाँ चलि आयौ ॥ 
अति बिनीत ह्व॑ कीन्ह प्रनामा । 
आसिष दीन्ह होय मन कामा ॥ 


पंचम सर्ग 


( २२ ) 
दोश--कर्यी बान प्रभु पितु चरन , करत लंदा हम प्रीति । 
आापु सत्र॒ को पच्छ गहि , करत महा अनरीति ॥ 
(६ २5.) 
अनरीति इमि तुम करत उक्त विसराय पूरव नेह को । 
मेलो प्रियो गोरी बसने निज घूरि घनर दह सौं । 


तम संग ही पय पान फीन्णों बैटि गिरिजान्योद 


हम 


। 
पीस चडावन बान हमर तुम सम्मू ही सा मोद में ॥ 
६ हैंड ) 
पहि छागि तुम सो उहत साला बशू को निरशादिये । 
परना-यतन को सुने हिय येतों बठोर ने चाहिये । 
गुर भात ही के गात पे मम प्रहारां साथके । 
पहि खागि तुम सी मन्न बसे बीर | सीस नपाय् ॥ 


अनन-_+->->«»>+>, 


घष्ठ सगे 
चौपाई 
(087) 


दोहा--बलिनन्दन मुख सौ सुनत, स्रवन सुधा सम बैन । 
सुमिरे पूरव प्रीति उर, पुलकि प्रफुल्लित नैव ॥ 

षटमुख क्यो “करों का भाई। 

है कर्तव्य अमित दुखदाई ॥ 

हक देव चमूचय नायक । 

क्यों तिनको चहि बनौ सहायक ॥! 

यह नित पच्छपात अवराधत । 

वीरनि कौ सनेह क्रम बाघत ।॥ 

अस कहि गृह कोदंड चढायो । 

होउ सजग कहि बान चलायो ॥” 

सुत्ति गृह बचन बान रिसियायो। 

चड चाप निज चोपि चढायो ॥ 

“सजगअहों” कहि बिसिख चलायौ। 

गृह-प्रे रित-सर कादि गिरायौ ॥। 

लग्यो बिसिख वानासुर मारन । 

काटयौ सन हजार हजारन ॥। 

वलि-सुत वान गिरत रन कैसे । 

प्रढलय/ पवन कदलीबन जैसे ॥ 

(२) 

दोहा--श्त पटमुख घनु तानि निज, छाँडुयो वान करार | 


घाये जनु रवि-कर निकर, के वहु विपवर व्याल ॥ 
५८ 


पष्ठ सर्ग 


छन महू असुर चमूचय वाद़ी । 
दीन्हू मिलाय मास अर माटी ॥॥ 
सोनित सस्ति बहीं विकरारा । 
गज गरिसाल जन जुगुद् करारा ॥ 
रथ के चक्र अबते समाना । 
बार सेवार सरिस अनुमाना ॥ 
बह ढाल वच्छप सेन मानो । 
साँगी साँप सरिस जिय जानी ॥ 
जोगिनि भत पिसाच पिसानी । 
मार छाटु घनि बोदह नाली ॥ 
भन्‍ट हि मास रिर पुनि पीवहि। 
आमिस दि बीर दोड छीवहि ॥। 
क्ोऊ हार जातिन के घारत । 
झोऊ फरेजशो फारि सिफारत ॥ 
बोउठ मेडन पी साोड उनायल । 
कोड सोतोप चरबी तने स्यायल ॥ 
(६ ) 
शेष--अपपन्प एटि भानि सी, भयों. भवयत्रा खोल । 
नायत भसोसद यसाशिती रधिर पियत यह प्रेत ॥ 
ऐम्पी बाय नाश दा । 


हीस्टी घहुंष गियों गिर चा ॥ 


पटमरा दिमिए भाप चरि गिरा ॥॥ 
$ प्रधन प्रगद 5: दागी । 
शशा्र आमंसग आए 9 
चर गयार शा या चाजयो । 


का हा एक 8 6४% ४ | 
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त्वाग्यों वान पवन को वाना । 
छत्तक माँहि जल सकल मूखाना ॥ 
आँधी उठी परम भय-दाई । 
दिये उच्चयय देद समदाई ॥॥ 
ब्याल्याव पटवदन चलायो । 
नागन सकल पवन तहें खायो । 
अरू घाये बहु विषधघर कारे। 
या विधि विपुरू सैन सहारे ॥ 
(४) 
दोहा--बानानुर जति कीप करि, तज्यों वहि कौ वान । 
छनहीं मॉाहि मयूरगन, कीन्ह्नौ अहि अवसान ॥ 
अवकार सर गृह तब ॒त्यास्यौ । 
देखन सकल पच्छिगन माग्यों ॥ 
या विधि भयो घोर मेंधियारा। 
सूक न आपन हाथ पसारा ॥ 
अजरि जरू मित्र पर लखि नाही । 
जाने सिहनाद सन जाही ॥। 
पढ़ि रवि मत्र बान सर मारा। 
ताते फैलि रह्मौ उजियारा ॥। 
पठमुख कोपि कूघर सर त्वागे । 
चहुँ दिसि उडन गयन गिरि लगे ॥ 


ैँ 


सो लखि दैत्य चम्‌ भयमाना । 


| 


त्थाग्यो वाबन कुल्सि को बाना ॥ 
पिरि से भयो वज्ब जब दूनौ । 
फोरि पहार क्यो सब चूनौ ॥ 
नसडित जत्त्र पठनुज़् तजि दीन्द्यों । 


इसि पदि वान निवारन कौन्ह्यों ॥ 


[ए-+वठितस्य अर्थ 


संग 


ओर ने दो3, इरलत 


दाठ 


प्रहार । 


हिय हरातत यरवत विश्िथ, जन जलूथर सखघार ॥ 


पटुगंस पुनि जम जरूम प्रटारा । 


मृत्यू अस्प नव 
भ्रह्मवयान गुद़ 


नारायत 


पल्मित मारा ॥। 
कोषि उ्छायों । 


सर बान चलायो ॥ 


अम्पम अम्न सी गयो निवारन । 


तब ऋआाग्यो नीठउन 


सर मारन | 


गृह आये मत मांहि विचारा । 


अब 


मार्सी बडि-राजझ॒मारा ॥ 


अस गुनिर्क निज सात्तित प्रह्मरी । 


सही अशास वरल उलजियारी ॥ 


छिटकी ज्योति 
पीपम फे 


रागी हम परत नहिं 


भूत नभ कंस । 
प्रमट पथि जैसे ॥ 


सूभी । 


महिं गिरि परणभोी सारभसी जूनी ॥ 


शिव +-पिर% भों 


* 


जोती रदि रववस 7 बाजी । 

घायों पादि समपदर मी भाजी ॥ 
. जे 

बलिया 5एट, दफन. एर्डा- 


शेदि साइना प० गा, थिएप सा ४ति 
अंशदि पान वापष ह#भारणों। 
२ ह %+ तप हे आ रज जज कक पर “के, 
मा ने 75, भार दा ॥! 
20226 /70 % ० आर 0 | 
#ए हज गा दर जरा [ 


कद 


बट 


>बं 


गर" ॥। 
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जथा बनज-बन करि मथि डारे | 
जैसे वाज लवा सहारे।॥ 
जिमि-करि निकर सिह हनि डारे । 
खगपति अहि-बरूथ जिमि मारे ॥ 
सन्मुख सेन दृष्टि जो आई। 
छन महेँ पटमुख मारि गिराई ॥ 
इते विरथ बलि-राजकुमारा । 
भयो आन रथ प॑ असवारा ॥। 
अरु सारथि स्यदन पलटावा । 
ले षटमुख सनमुख तब आवा ॥ 
सिहनाद करि हॉँके सुत्तायों । 
“सेमरौ देव | बान रत आयो ॥ 
(७) 
दोहा--जब न रद्यों रन माहि, तुम कीन्ह्यो सैन निपात। 
अब मारो जो प॑ चमू, तव परखो बल तात ॥ 
हों अपने मन यह प्रन घरहूं । 
एक बान राउर बघ करहूँ ॥ 
मूलिहु वान छवो जो आनहि । 
तौ मोहि सम्भु चरन की आनहि ॥ 
जो अनन्य में तुब पितु दासा । 
तो यह बान करी तुव नासा ॥” 
अस कहि महा-काल-सर लीन्‍्द्यो। 
पढि के मत्र फोक पर दीन्‍न्द्यो।॥। 
देखि त्रास देवनि जिय बाढयों । 
वाल त्रोन सो जब सर काढयों | 
स्रवनन प्रयत सरासर तान्‍यो । 
छूटत वान सत्द घहरान्यो ॥। 


पद मर्ग ८३ 


पटमुस उगे कठित सर मारन । 
पैन सके यह बान निवारन ॥ 
प्रदशणटर्थद लि मारते भगऊ । 
छाती परारि निफर सर गयऊ ॥। 


(5 जे 


दोगा--मरिठ्त गृहह्धिं बिछोबि रन, सारधि रप पठ्टाय । 
सेडि पम्विनोमुमार के, सिदरिर दियो पहुँचाय ॥ 
विन तरनहि ब्रन बन्धन वीनयों । 
मुरठा सम्भु-सुवत लजि दीनायों॥ 
जग कीशयो. जाता उापचारा । 
वियय गोद भी उम्रानाश्शार ॥ 
भचाशा चंदन भधरनप गहि पानी । 
चरज्यों इक्‍-बैय तय आनी ॥ 
(ट्रेग घरी प्रभु पुद्ध न की । 
ओप धि की प्रभाव रमिल्ोर्न ॥ 
पार गहि विनहि सिद्विर मरे शायो। 
सर पहापा विशाम पमरायो॥। 
मूरिठत भेगों पभ-द्रा जग्टी । 
पृरागी सं बान रस तझा था 
धटम रा पिरत प्रा. 7) गयर । 


परण ऐएॉडि साय ढिएय हयश ॥ 


ऋगी. देशनाम भा - पामी । 
न हक दप ऐिपि पे ब्लड, 
डे [वर क्‍शये व >यागा ॥ 
(ि 5 ) 
५९० 
एन बटर हअलिए दर मोह, $ यश ऐश ठरहापछ | 
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इत सुर कटक विहार ब्रिछोकी । 
ससि निज र,प सवयो नहि रोकी |। 
करि अति कोपषि सरासन ताना। 
लाग्यो निश्चित चलावन बाना ॥ 
या विधिसो निधिपति सर मारथो। 
धन्‌ , गुन, खडि वान कौ डारयों ॥ 
करि घनु संगत वान सर त्याग । 
विधु-रथ-कुरेंग न ठहरत आगे ॥ 
बानासुर ससि लरहि प्रचारी | 
दोउ अति सबल न मानहि हारी ॥ 
तब मयक मन मत्र विचारा। 
करों विरथ वलि-राजकुमारा ॥ 
अस मन गृनि वह विसिश्च पंवारे । 
रथ सारथी बाजि हनि डारे ॥ 
चढि रथ अपर बान रन कोनस्द्यो। 
प॑ श्र वार बिरध ससि कीन्छो ॥। 
( १० ) 
दोहा--रवि अथवत लखि सन दोउ, कीन्झो सिविर पयान। 
बीरत धरथो उतारि निज, अस्त्र कवच सिरत्रान ॥ 
भोजन करि कछु लहि विख्रामा । 
वानासुर गवन्यो गुह-घामा ॥ 
लाख तेहि सभु-सुवन हरखाई । 
लियो भुजा भरि कण्ठ लगाई ॥ 
पुनि निज आसन पे बेठारा । 
कीन्ह्यो विविध र्भाति सतकारा ॥। 
ओऔसरि रहे देर हलाौं खेलत । 
चिहेंसि तमोल दुह मुख मेरूत ॥ 


दोहा-+प्रावक 
या 


पाठ सभ 


गया उुसार सिबिर सुरनाथा । 
बानायुए नामों. परझमाया ॥ 
क्षामिप दियो मदित मन याटी । 
पति रत-डिसझ सर सराही ॥ 
यहि विरयि कहेट गए समय जिताई। 
शैसा विबिर जात कह्रणाई ॥ 
सर मिलछिय यह मंत्र उटाथा। 
सेनावति वारय/. बनाया ॥| 


(. ९४ ) 


स-ज उार-पाप, मसहें जपर 


मय द् सारक जपुर, प्रशो पद 

थयूुतव गयी सहाय जबरी। 
भायों कवि मत्तग उबझो ॥ 
कूजर सीस जय मर एम । 
विय वियशर गाज सुनि भागे ॥ 
संधि लगाम सारी हाई । 
चएस्‍त सुरंग ने भाव में मारे ॥ 
मेसे मा््र मोह गाी उचे । 
मेधात सिर मशटप विरि रस ॥। 
हेकि विज सुर शिएर इसने । 
फ्रेविक झ्वदध सारि प्रा ॥ 


रच 
कफ आदर दर 
37६4 शच्दा + 


का 


सम टटें । 


७5% 


गपल्स गयी दा लिए. शंद्र त 
4 
श्र शहण गईल शाह पटणाई 
4 वर बह शले पदण> ॥ 
हम डी ० 
धा।त बड़धी वरश ऋन अपर 0 
80 


कादाजाएइ डरा ड़. इक रडए | 


हिमिए ई (हर ऋतिक ची55 ॥) 
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(5४%) 


दोहा--बिकट दैत्य की मारु तें, काहू घरचौ न धीर | 
विडरि भगे रन-खेत ते, बडे. बडे बलवीर ॥ 
भागन लगे देवगन जबही । 
कियो सख घुनि तारक तबही ॥ 
सिहनाद करि हॉँक सुनायो। 
हैं कोउ सुमट जो सम्मुख आयी ॥ 
अखिल देव कुछ मारि गिराथो । 
एक छत्र बलिराज करायो ॥ 
देव-उस नहि. एक उबारों । 
सेना-महित आजु सब मारों ॥ 
अपनों दल डोलत जब ताक्यौ। 
मत्त महिंष आगे जम हॉँक्सी ॥| 
महिष दुरद सोहत रन कंसे । 
लडत जुगुल कज्जल गिरि जैसे ॥ 
एकहि गदा सीस जम दयऊ ) 
पाँच पैगि पाछे गज गयऊ ॥ 
गदा घाव गजराज संभारधथो । 
भभकि सीस आगे पगु घारयौ ॥ 


( १३ ) 


दोहा--जमहिं लरत यहि भाँति लखि, तारक गहि कोदड | 
निसित बिसिख बरसाय बहु, कियो दड जुग खड ॥ 

अस्त्र हीन जम कहें लखि पायो । 

हँसि तारक इमि बचन सुनायों ॥ 

अतक ! घनु सेमारि निज लीज । 

सावधान मोसो रन कीजै ॥ 


पप्णय सगे 


नस सूनि निय जमराज रुजास्या । 
सर संथानि सहासन तान्‍यो ॥ 
छॉटिपों दिपम यान उर उाग्यों । 
भ्रीप पार तार ज्षिय जाग्यों ॥ 
भाग योहि जायनस एंगि सोना । 
हाग्यों पीर चाय जाना ॥ 
या विधि रो तारग सर डिपो । 
आपनि भाास बिधिए से पराठयों ॥ 
दो या उारन सो हउयेड । 
मह्ियि जार मारी बनि मय ॥ 
भभाए यान रोवि 7र हब्फ । 
से सर पोट सीस पर बीए ॥ 
( ४ ) 
पोहा-िपूर शिसिय इेशसोथ इमसि उड़ाया ने टियास । 
शा तीएए दास रा, मरा रे जोवास 


हुए दा पि छेंगा प्रति जीनयो । 


पुचझण कि गाया दस्त ॥ 
भा, बीए हाई थी दादा । 


डबिपलआत पोल वल्टयातया 


परे लि पदित बगण पे हू ? 
कक 


कयतत बा 4 00७५2 ६० रुणएल हूं 5 


काका ४ चल हचत टहन्‍रए, 


4 
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सब मिलि घेरि तारकहि लीन्द्यो। 
महा मार तेहि ऊपर कीन्द्यो ॥ 
वृषभनि मध्य लसत गज कंसे । 
जमुता मिली गग मेँह जेसे ॥ 


( १५ ) 
दोहा--अरु सोनित स्पन्दित अवनि , सो सरसुति सम छाग। 
बीरत कौ रन भूमि इमि , पण पग होत प्रयाग ॥। 
अकुस हनत कोप गज कीलस्द्यो । 
पकरि सु ड गजमुख की लीन्‍्द्यो ॥। 
खेचन लग्यों अमित-बल-धारी । 
दियो काटि रद परसु प्रहारी ॥ 
सोनित स्वत सोह तन कारे ! 
जनू कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ 
दिरद रदन या विधि ते टूटे । 
गनपति महाँ कष्ट सो छूटे ॥ 
इते रुद्र तारक चहें घेरी । 
लागे करन मारु बहुतेरी ॥ 
दीघंकरन तेहि रच्छन घायो । 
प॑ गजमुख बीचहि अटकायो । 
परसु प्रहार गजानन कीस्शो । 
दन्त उपारि असुर एक लीनन्‍्द्यो । 
बिकल सकल तनु सुड हिलावत । 
घावत इत उत बचन सुनावत ॥ 


६5%) 
दोहा---पवन अरुनदृग सो लरत, विद्युतजीह कूसानु । 
असिलोमा जलपति लरे, अन्धकार सौं भानु ॥ 


घट, यर्ग 


गम उप्रि ज-विसभार बिझारी। 


रेस तालिका सी नि हाय ॥ 


मित 


गजगूय गरटें पड़े आपो। 


जागे विए होति जरि चायो ॥ 


गुहा सरिपष मं दिरद्र पसार । 


हक । 
हि क 


फेस 


पे आग जीन मि+ा* ॥ 


ताडउने उराहण उठाये । 


कप हर जगायरे का 


१॥ 
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तारक कह “कत वचन उचारत। 
वीर न तीर ॒तिया पे डारत ॥ 
याते अस्त्र प्रहारि न देहां । 
निज कुल-कलित कलक न लेहौ ॥।” 
लख्यो निडर बैठथो तेहि जबही । 
बोली कोषि कालिका तबहीं ॥ 
“लेहि घनुूष किन मूढ समारी । 
आइ गई बस मीचु तिहारी ॥” 
( १८ ) 
दोहा--कह तारक “हम तियनि पे, कबहूँ न डारत तीर। 
मेजू सपदि त्तापस-सुतहि, बनत बड़ों जो बीर ॥” 
सुनि इमि गिरा बीर-रस-सानी । 
लौटि गई रन त्यागि भवानी ॥ 
पुनि तारक कीन्‍्ह्यो धनु घारन । 
लाग्यो देव चमू-चय मारन ॥ 
साँकरि खेंचि महावत लीचन्‍्द्यो। 
पेलि गयद कटक पर दीन्‍्द्यो ॥। 
मगल ब्घ देखत यह धाये। 
दोउ निज बाजिनि ऐंड लगाये ॥ 
दोठ करि कुम्भ कोपषि चढि गयेऊ। 
बूध निज कुत प्रहारत भयेऊ ॥। 
सो लाग्यौ हौदा महँ जाई । 
इमि तारक तत चोट न आई।॥। 
मगल खड्ग प्रहारन कीन्धद्यो । 
तारक घाव ढाल पर लीन्‍्द्यो ॥ 
टूटथयो खज्भ मूछठि कर हीन्हे । 
लौटयौ वीर नमित मुख कीन्हे ।॥ 


दरोहा+-वेगयलल रख प॑ चढ़े, तुम बजा फहरात । 
धरि धनुसर कर सम-सुत, जायत परधी लयात वा 
निरशि झुमारहे सनमुझ ठाद्य । 
तारक-हृ्पय छोप अति बाद ॥ 
अटदयो तोहि अमुरन्य ल-घाती। 
भपहि सेंटारि जधपरे छाती ॥' 
अस गहिं ग्िपम्र बात संघाना । 
खयन-प्रयातव सरासा ताना ॥ 
वा गुर "दीय पा बोगापों । 
जरिम सर्म होगा जायो ॥ 
जाके ये सुम्शों मंद भारी। 
आय याद जाति रन मगारी ॥ 
शाति थाने साली सरारशों । 
चारा पेशाब “मर पण्ति चारों आ 
जुस पर 2 द्ोफय एश फीख । 


न्‍ 
शिया अर उजक फट 


। 

एम्हरपणए णपईह शारए «यह । 

शहि गदर पी मा घोर) ॥ 

है ०: 

“२ ३ टिक न दधिग्हर, कुल छंतआजे पट; जाई दे कश्पात ॥ 
[कु एनशल,ते लिति, हब आज अंश हो 

बल हयड़ कहा गाजर ॥ 

हुआ खर्दचति इक झो.ह तहर |) 

हज ीनएय गम नारिक्थमान 7 


९४ देत्यवश महाका य 


अजहूँ कुलिस हाँथ महेँ मोरे। 
छेद्योा पच्छ पहारनि कैेरे ॥ 
जौ लरगि अस्त्र रहत मम हाथा । 
तो हंगि अरिहि न नावत माथा॥ 
सुरपति सनत्रु केऊ वरियारा । 
यहे अमित अपमान हमारा ॥ 
सेऊ रहे अमरपुर घेरे । 
धमकाव॑ करि नेन तरेरे ॥ 
सुरप तज॑ रन पीठि दिखाई । 
याहू ते बडि कौन हेंसाई ॥ 
सभु-सुवत-सस सेनप जाके। 
दस दिगपाल सहायक वाके ॥ 
महाकालू मम दिस ते लऊरई । 
वाकी हानि कहा केाउ करई॥ 
पुनि राउर असीस सिर मेरे । 
मीचहूँ आइ सके नहीं नेरे ॥ 
ह. हेड.) 
दोहा--याते गुरुवर करि छुपा, आसिष दीज॑ मोहि । 
अवहि सत्रु कौ मान मथि, विजयी सुरगन होहि ॥” 
लखि उछाह सुरपति मनमाही । 
सुर-गुरु रोकि सक्‍योी तेहि नाही ॥ 
सपदि नाय निज गृरु पदभाला । 
चल्यो समर हित सक्न उताला ॥ 
अपनो दल डोलत जब ताक्यो । 
मत्त मतग सुरप तव हक्यो ॥ 
निज गयद वलिनवधु चलायो । 
तेहि सुरेस सम्मुख पहुँचायो | 


घाट सम 


हेबराज तय था दिधि भारपो । 
“आये आपू बलिदि फल राग्यों ॥ 
तुम सन समर उचित नहिं भाई। 
राजा राजहि सोर छाराई ॥ 
पठयहु बलिहि लरे सो आर्ट । 
दस देत्य - नप-प्रभाई ॥॥ 
सुनि इमि गिरा छोटि से जाये । 
अर पटिसो एमि बचने सुनायी ॥| 


3) 


अआा-+भ सर पुरुदर भापु रो, यद्ध मरते थे ही । 


गरत भय सो भूत बहि, मोहि उससे नहि 
बचु-पतन सुनि प्ध मुधयाई । 
सहपों सर्द यडि संस चजाई ॥ 
झावव खिहि विशियों जयही। 
सुग्यति गजहि बदाया सलयहीता 
देझ पर सर चाय संथारे । 
परशशत, जप नये रायारेता। 
प्रण्णयण दा।त पहन इम्ि गे । 
सोट हदगा मस्गाह ! झभांगे ।ा 
प्रेग परयूरो तुम “दा)। 


कण हट लिये जटि शी ॥। 


सम कुछ के # णक है #र कक लक्षण ८ 
र॒ ।> 4 १ 
हे. हक ् 
4८: का हुए का पा बम्त्र 
रा इारच्क्लफक 5 जीत 
डा ५ 24 
हूं कक ४ 


जन ॥' 


97 
रुप 


९६ देत्यवण महाकान्य 
( २६ ) 
दोहा--सुनि सुरपति के वचन इमि, वलि करि लोचन लाल । 
सगून कियो धनु सुमिरि गुरु, सायक साथि कराल ॥ 

दोऊ बीर कोघ सन पागे | 
तीखन वान चलावन छागे ॥। 
सुरपति सर या विधि सौ छाँटयौ । 
भूमि अकास वान सौं पाठयौ ॥। 
पै वलि नैकु न हीय सकान्यौ । 
सर सवानि प्रवल रन ठान्योौ ॥ 
दुहँ ओर सर वरसत कैसे । 
भादव जलरूद घटा नम जैसे ॥॥ 
निसित विसिष सुरपतति फ्टकारयौ । 
केपि विरोचन-सुत-उर मारथौ ॥ 
लागत वान सई तन पीरा । 
रुधिर घार गा भीजि सरीरा ॥ 
तीखन विसिख जब हिय लाग्यो। 
क्रोध अनल उर अतर जाग्यौ ॥ 
ख्रवन-प्रयत खेचि निज चापा । 
दाँड्यो वान अमित करि दापा ॥ 


( २७ ) 


दोहा--काट्यौ सब अरि के विभमिख, पुनि कीन्‍्द्यो सर-जाल | 
कस्यप - सुतर के हिय हन्यो, वलिनूप बान कराल ॥॥ 

तब वलि निज जन्तहिं सनकारयो । 

अकुस तिन गज सीस प्रह्मरचों ॥ 

कमककि सुड आगे पगु घारयौ । 

निज सिर ऐरावत सिर मारथौ ॥ 


९६ देत्यवण महाकान्य 
( २६ ) 
दोहा--सुनि सुरपति के वचन इमि, वलि करि लोचन लाल । 
सगून कियो धनु सुमिरि गुरु, सायक साथि कराल ॥ 

दोऊ बीर कोघ सन पागे | 
तीखन वान चलावन छागे ॥। 
सुरपति सर या विधि सौ छाँटयौ । 
भूमि अकास वान सौं पाठयौ ॥। 
पै वलि नैकु न हीय सकान्यौ । 
सर सवानि प्रवल रन ठान्योौ ॥ 
दुहँ ओर सर वरसत कैसे । 
भादव जलरूद घटा नम जैसे ॥॥ 
निसित विसिष सुरपतति फ्टकारयौ । 
केपि विरोचन-सुत-उर मारथौ ॥ 
लागत वान सई तन पीरा । 
रुधिर घार गा भीजि सरीरा ॥ 
तीखन विसिख जब हिय लाग्यो। 
क्रोध अनल उर अतर जाग्यौ ॥ 
ख्रवन-प्रयत खेचि निज चापा । 
दाँड्यो वान अमित करि दापा ॥ 


( २७ ) 


दोहा--काट्यौ सब अरि के विभमिख, पुनि कीन्‍्द्यो सर-जाल | 
कस्यप - सुतर के हिय हन्यो, वलिनूप बान कराल ॥॥ 

तब वलि निज जन्तहिं सनकारयो । 

अकुस तिन गज सीस प्रह्मरचों ॥ 

कमककि सुड आगे पगु घारयौ । 

निज सिर ऐरावत सिर मारथौ ॥ 





५८ दैत्यवश महाकाव्य 


“सजग अहौ तुम करी ग्रहारा । 
हँसि बोल्यौँ बलिराज उदारा ॥ 
“इत्ते दिनन लौं भई लराई। 
बिजय पराजप्र काहु न पाई॥ 


( २९ ) 


दोहा--देवासुर - सग्राम कौ, है अतिम दिन आज । 
याते निज्र मुजजल सकल, प्रकट करी सुरराज ॥।” 

लरत दुओऔ तहेँ मण्डरू बाँघे। 

सैनिक सकरू लखत चूप साघे ॥ 

कबहुँक मुरत कबहुँ पूनि भिरही । 

नाना भाँति दाँव दोउ करही ॥ 

जब हु कोपि बलि खड्ग प्रह्मरत । 

सुरपति वार चम्म सौं टारत ॥ 

दोउ निज अस्त्र हाँक दे हॉकत । 

पद के भार मेदिनी काँपत ॥ 

कह वि “अब सुरराज सभारो । 

आजु जानिबो तेज तुम्हारों ।” 

बारहिं बार कोपि बलि फरपत । 

प॑ सुरेस मन नेकु ने डरपत ॥) 

लागत खज्भ कुलिस सो जबही । 

निकसत अस्नि-भभूका तबहीं ॥ 

चचल चपल भिरत दोउ बीरा । 

मनहें बीरसस घरे सरीरा ॥| 


2, 
दोहा--पाँच घरी वलि इन्द्र सौं, भयो युद्ध यहि भाँति। 
भतिहि स्रमित दोऊ भयें, पै नहिं मुरत अराति ॥ 





५८ दैत्यवश महाकाव्य 


“सजग अहौो तुम करौ प्रहारा । 
हँसि बोल्यौँ बलिराज उदारा ॥ 
“इत्ते दिनन लौं भई लराई। 
बिजय पराजप्र काहु न पाई॥ 


( २९ ) 


दोहा--देवासुर - सग्राम कौ, है अतिम दिन आज । 
याते नि मुजजल सकल, प्रकट करो सुरराज ॥ 

लरत दुओऔ तहँ मण्डल बाँघे। 

सैनिक सकरू लखत चूप साघे ॥ 

कबहुँक मुरत कबहुँ पूनि भिरही । 

नाना भाँति दाँव दोउ करही ॥ 

जब हु कोपि बलि खड्ग प्रह्मरत । 

सुरपति वार चम्म॑ सौं टारत ॥ 

दोउ निज अस्त्र हाँक दे हॉकत । 

पद के भार मेदिनी काँपत ॥ 

कह बलि “अब सुरराज सभारो । 

आजू जानिबो तेज तुम्हारों ।” 

बारहि बार कोपि बलि भरपत । 

प॑ सुरेस मन नेकु ने डरपत ॥) 

लागत खज्भ कुलिस सो जबही । 

निकसत अग्नि-भमूका तबही ॥ 

चचल चपल भिरत दोउ बीरा । 

मनहें बीरसस घरे सरीरा ॥। 


(३8% ) 
दोहा--पाँच घरी वलि इन्द्र सौं, भयो युद्ध यहि भाँति । 
अतिहि स्रमित दोऊ भये, पे नहिं मुरत अराति ॥ 


सप्तम सर्ग 


सवैया 


(१) 
साँचतः चौसठि योग्रिनी भूत, 
पिसाच महा मन में अनुराग । 
गीध सिवा अरु स्वान सियार, 
जहाँ बिचरे सब ससय त्यागे । 
घायल दूजे परे बर वीर, 
न भागि सके अतिस भय पागे। 
ता समे सीरी समीर हरगे, 
सुरनाथ तहाँ मुरछा तजि जागे।॥ 
(६) 
खोलत ही चख चारिह ओर, 
लख्यौँ तिन घोर भूकी अंधियारी । 
वेग सौ सोनित की सरिता वहे, 
वीरन हीय भरे भय भारी । 
त्योही महीघर स्रग प॑ ओषधि- 
वृन्द की देखि कछू उजियारी । 
ठाढो भगो कर में गहि बजा, 


दियो चलिये कहें पाँव अगारी ॥ 


2०० 


सप्तम सगे 


सवैया 


(१) 
साँचतः चौसठि योग्रिनी भूत, 
पिसाच महा मन में अनुराग । 
गीध सिवा अरु स्वान सियार, 
जहाँ बिचरे सव ससय त्यागे । 
घायल द्रव जे परे बर वीर, 
न भागि सके अतिरस भय पागे। 
ता समे सीरी समीर हरगे, 
सुरनाथ तहाँ मुरछा तजि जागे।॥ 
) 
खोलत ही चख चारिह ओर, 
लख्योौं तिन घोर भुकी अंधियारी । 
बेग सौ सोनित की सरिता वहीं, 
वीरन हीय भरे भय भारी । 
त्योही महीघर स्रग प॑ ओषधि- 
वृन्‍्द की देखि कछू उजियारी । 
ठाढो भगयो कर में गहि बज, 


दियो चलिये कहें पाँव अगारी ॥ 


2०० 


देत्यवश महाकाव्य 


(६) 
पार के सक्र दुरन्त नदी, 
अमरावती की दिसि कौ मगु लीन्हो । 
मारग हीं में मिलल्‍्यों चर आय, 
सुनाय दसा तहेँ की सब दीन्‍न्हो। 
“देतनि घेरि. लई नगरी, 
भगि आयो इते तिन मोहि न चीन्हो । 
बेगि ही नाथ बताइए तौ, 
अब चाहिए जो कछु या समे कीन्हो ॥ 
(७) 
मातु तने तिय को तहें सौध मे, 
सो घिरिबो सुनि के घबरान्यौ । 
भाल में और लिख्यो हे कहा, 
बिधि को कछू खेल न जात है जान्यौ | 
पे अति साहस कौ करिके, 
दुरभागि ही सौ लिरिबो हिये ठान्यौ । 
ओऔ चर के सेंग सोचत ही, 
अमरावती या बिधि सो नियरान्यौ ॥ 
[०87] 
दीसे प्रकास न मदिर में कहें, 
जे उठि अम्बर कौ मनो चूमें । 
सीतक मन्‍्द समीर लगे, 
कछु सैनिक हू निदिया बस भूमें । 
आगि जराये किते चर-बृन्द, 
लखाई परे तेंह सोवत भू में । 
लीन्हे मसालू लगावत हाँकनि, 
वाँके सवार चहूें दिसि घूमे ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


(६ ) 
पार के सक्र दुरन्त नदी, 
अम रावती की दिसि कौ मगु लीन्हो । 
मारग हीं में मिल्यो चर आय, 
सुनाय दसा तहेँ की सब दीन्‍न्हो। 
“देतनि घेरि. रई नगरी, 
भगि आयो इते तिन मोहि न चीन्हो । 
बेगि ही नाथ बताइए तौ, 
अब चाहिए जो कछु या समे कीन्हो ॥ 
(७) 
मातु तने तिय कौ तहें सौध में, 
सो घिरिबो सुनि के घबरान्यौ । 
भाल में और लिख्यौ है कहा, 
विधि को कछू खेल न जात है जान्यौ | 
पे अति साहस कौ करिके, 
दुरभागि ही सौ लिरिबो हिये ठान्यौ। 
ओऔ चर के सेंग सोचत ही, 
अमरावती या बिघि सो नियरान्यौ ॥ 
[६5] 
दीसे प्रकास न मदिर मे कहें, 
जे उठि अम्बर कौ मनो चूमें । 
सीतल भमन्‍्द समीर हछगे, 
कछु सैनिक हू निदिया बस भूमें । 
आगि जराये किते चर-बृन्द, 
लखाई परे तेंह सोवत भू मे । 
लीन्हे मसारलू लगावत हाँकनि, 
बाँके सवार चहूं दिसि घूमे ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


88.) 
अजहें लखो बज लसेै कर मे, 
अरु साहस हू नहिं दृट्यौ हमारो । 
विधि बाम ही तोौँ प्रतिकूल भयो, 
विगरो है कहा लरिक॑ जू प॑ हारो । 
परिनाम यही है जुर्वा-रन को, 
कोउ वेठत राज गयो कोउ मारो । 
गिरि-बुन्द के पखन छेदनहार, 
अब जग जीवत लाल तुम्हारो ॥” 
( १३ ) 
रोस रचे सुनि बैननि को, 
जननी रद आँगुरी दाविक भास्यौ । 
“है सुत ! देखो कहा है गयो, 
अब और कहा करिवे अभिलासण्यौ । 
दीन्‍न्हो तिन्‍्हे सम भाग नही, 
फल याते कुनीतिहु कौ तुम चारुपौ 
घेरी चहूँ दिसि सौं नगरी, 
यह देखिक घीरज जात न राख्यौ ॥॥ 
( (४) 
सैनिक आपुस म॑ बतरात हे, 
होत ही प्रात इते वलि आहइहे । 
तोरिक॑ तोरन द्वारनि कौ, 
अमरावती की वह लूटि कराइहे । 
व्योम विचुम्बित सौध गिरायके, 
वान-तडास इसने खनवाइहे । 
ओऔ रधि को रथ रोकन हार, 
विरोचन-खम्भ इहाँ. बनवाहहै । 


देत्यवश महाकाव्य 


88.) 
अजहें लखो बज लसेै कर मे, 
अरु साहस हू नहिं दृट्यौ हमारो । 
विधि बाम ही तोौँ प्रतिकूल भयो, 
विगरो है कहा लरिक॑ जू प॑ हारो । 
परिनाम यही है जुर्वा-रन को, 
कोउ वेठत राज गयो कोउ मारो । 
गिरि-बुन्द के पखन छेदनहार, 
अब जग जीवत लाल तुम्हारो ॥” 
( १३ ) 
रोस रचे सुनि बैननि को, 
जननी रद आँगुरी दाविक भास्यौ । 
“है सुत ! देखो कहा है गयो, 
अब और कहा करिवे अभिलासण्यौ । 
दीन्‍न्हो तिन्‍्हे सम भाग नही, 
फल याते कुनीतिहु कौ तुम चारुपौ 
घेरी चहूँ दिसि सौं नगरी, 
यह देखिक घीरज जात न राख्यौ ॥॥ 
( (४) 
सैनिक आपुस म॑ बतरात हे, 
होत ही प्रात इते वलि आहइहे । 
तोरिक॑ तोरन द्वारनि कौ, 
अमरावती की वह लूटि कराइहे । 
व्योम विचुम्बित सौध गिरायके, 
वान-तडास इसने खनवाइहे । 
ओऔ रधि को रथ रोकन हार, 
विरोचन-खम्भ इहाँ. बनवाहहै । 


देत्यवश महाकाव्य 


( १८ ) 
जान समे जब उत्तम आसिष, 
देन लगी तिन्हें मातु असेसन । 
बैठि गवाऊ पुलोमजा आपु, 
लगी पिय को चलिबो अवरेखन । 
सूखे उसासन साौँ अधरा, 
अँंसुवानि सौं भीजे उरोज बिसेसन । 
चचल के चख इन्द्र - बघू, 
निज प्रानपिया को लगी इमि देखन ॥। 
( १९ ) 
ठाढो तहाँ पै॑ हुतो सजो बाजि, 
समीर कौ बेग लजावनवारो । 
ताप सवार भयो अमरेस, 
ओऔ मानसरोवर ओर सिधारो । 
पे पथरीली घरा पै परे- 
हय ढटाप के, जागि परो रखवारो । 
सो चुप साधे कियो सरि पार , 
दिखाई परो तब दूजो किनारों ॥ 
आ 
“कौन है जात” सुने तेहि हाँक, 
लगे सबे भूकन स्वान सिकारी । 
पाहरू जागि परे ले मसाल, 
सवारहु बाजिन को ललकारी । 
चारिहु ओर लख्यौ तिन घाय, 
पै दीठि तरगिनि पै जब डारी। 


. 


सक भयो उनके उर मेँ 


है 


जवही तिन तुग तरय निहारी ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( १८ ) 
जान समे जब उत्तम आसिष, 
देन लगी तिन्हे मातु असेसन । 
बैठि गवाऊ पुलोमजा आपु, 
लगी पिय को चलिबो अवरेखन । 
सूखे उसासन साौं अधरा, 
अँंसुवानि सौं भीजे उरोज बिसेसन । 
चचल के चख इन्द्र - बघू, 
निज प्रानपिया को लगी इमि देखन ॥। 
( १९ ) 
ठाढो तहाँ प॑ हुतो सजो बाजि, 
समीर कौ बेग लजावनवारो । 
ताप सवार भयो अमरेस, 
ओऔ मानसरोवर ओर सिधारो । 
पे पथरीली घरा पै परे- 
हय टाप के, जागि परो रखवारो । 
सो चुप साधे कियो सरि पार , 
दिखाई परो तब दूजो किनारो ॥ 
 , 
“कौन है जात” सुने तेहि हाँक, 
लगे सबे भूकन स्वान सिकारी । 
पाहरू जागि परे ले मसाल, 
सवारहु बाजिन को ललकारी । 
चारिहु ओर लख्यौ तिन घाय, 
पै दीठि तरगिनि पै जब डारी। 


ह. 


सक भयो उनके उर मेँ 


१4 


जवही तिन तुग तरय निहारी ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 
कक 
बजू कपाठ छगे जेहि मे, 
अमरावती की दृढ अर्गला तोरी । 
त्यों अभिमानी सुरेस के सैनिक- 
बुन्दनि के अवलछेप को मोरी । 
छीनिके सम्पति देवन की, 
पुरिखानि ने जाहि हुती इमि जोरी । 
दु दुभी देत बिज॑ की सब मिलि, 
आय गये निज राज बहोरी ॥ 
६ 2-0 
केतिक द्यौस बिताय सुरेस, 
हिंमाऊूय अक में जाय प्घारयो। 
जाति मरालनि की अवली, 
तिनकौ अनुसारि के बाजि है डारधो | 
त्यौंही तुषार-बिम डित-स्नग- 
चढाई बिलोकि कछू हिय हारयो । 
पे असुरेसनि कौ भय मान्रिक्क, 
पार कियो गिरि साहस वारयो || 
( २६ ) 
वा दिसि जाय हिमालय के, 
तिन मानसरोवर कौ लरूखि पायो । 
मानौ चहेंघा सिलानि घिरथो, 
लघु मिन्धु सुधा कौ लसे लहरायो। 
तुग तरगनि कौ लखिक॑, 
अपने मन में अति आनन्द छायौ । 
त्यागि तुरग निवारि स्रम॑, 
सर माँहि तब वर बीर अन्हायो ।॥ 


देत्यवश महाकाव्य 
( २४ ) 
बजू कपाठ छगे जेहि मे, 
अमरावती की दृढ अर्गला तोरी । 
त्यों अभिमानी सुरेस के सैनिक- 
बुन्दनि के अवलछेप को मोरी । 
छीनिके सम्पति देवन की, 
पुरिखानि ने जाहि हुती इमि जोरी । 
दु दुभी देत बिज॑ की सबे मिलि, 
आय गये निज राज बहोरी ॥ 
( २५) 
केतिक दयौस बिताय सुरेस, 
हिंमाऊय अक में जाय पघारयों। 
जाति मरालनि की अवली, 
तिनकौ अनुसारि क॑ बाजि है डारबो । 
त्यौंही तुषार-बिम डित-स्रग- 
चढाई बिलोकि कछू हिय हारयो । 
पे असुरेसनि कौ भय मानिर्क, 
पार कियो गिरि साहस वारयो ॥। 
( २६ ) 
वा दिसि जाय हिमालय के, 
तिन मानसरोवर कौ लरूखि पायौ । 
मानौ चहेंघा सिलानि धिरचो, 
लघु सिन्धु सुधा कौ लसे लहरायो | 
तुग तरगनि कौ लखिक॑, 
अपने मन में अति आनन्द छायौ । 
त्यागि तुरग निवारि स्रमें, 
सर माँहि तब वर बीर अन्हायो ॥॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( ३० ) 
पै ये बिलोचन कौ सुख देन, 
न नीके लगे कोऊ साज सुरेस कौ | 
धीरज कौन वंधाव॑ तिन्‍हें, 
खटको जिन्हें मातु-तिया सुत-देस कौ । 
आस की पासनि बाँधि हियो, 
तिन भेल्यो असेस विदेस कलेस कौ । 
याही मंदेस रह्यौ हिय में, 
अमरावती सो नहि पायो सदेस कौ ॥ 
( ३१ ) 
होत जो सक कहें अरि की, 
तिन्‍है ध्यान तो मातु निदेस कौ आवत । 
ओ हरि-नाभि-मृनाऊ की नाल में, 
जायक॑ आपनो गात छिप्रावत । 
बीति ये जात सब दिन रात, 
कौ करतोरि महेस मनावत । 
या विधि मानसरोवर में, 
सुरनाथ रहे कित्ते वर्ष वितावत ॥ 
( हेरे ) 
सारदी रैन मे किन्नरी आय, 
पियारे पिया के गरे भूज मेले । 
त्यो सुर - सुन्दी मानस के, 
तट वेठिक॑ चोर मिहिचिनी खेले । 
सीरी समीर लगै तन में, 
लचक तिय मानों हिले वर बेल । 
जानि न पावती ते सखियानि, 
कपोलनि चुम्बन कौ भजे जे ले ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


(3०: || 
पै ये बिलोचन कौ सुख देन, 
न नीके लगे कोऊ साज सुरेस कौ | 
धीरज कौन वंधाव॑ तिन्‍हें, 
खटको जिन्हें मातु-तिया सुत-देस कौ । 
आस की पासनि बाँधि हियो, 
तिन भेल्यो असेस विदेस कलेस कौ । 
याही मंदेस रह्यौ हिय में, 
अमरावती सो नहि पायो सदेस कौ ॥ 
( ३१ ) 
होत जो सक कहें अरि की, 
तिन्‍्है ध्यान तौ मातु निदेस कौ आवत । 
ओ हरि-नाभि-मूनाऊ की नाल में, 
जायक॑ आपनो गात छिप्रावत । 
बीति ये जात सब दिन रात, 
कौ करतोरि महेस मनावत । 
या विधि मानसरोवर मे, 
सुरनाथ रहे कित्ते वर्ष बितावत ॥ 
( रेरे ) 
सारदी रैन मे किन्नरी आय, 
पियारे पिया के गरे भूज मेले । 
त्यो सुर - सुन्दी मानस के, 
तट वैठिके चोर मिहिचिनी खेले । 
सीरी समीर लगै तन में, 
लचक  तिय मानों हिले वर बेल । 
जानि न पावती ते सखियानि, 
कपोलनि चुम्बन कौ भजे जे ले ॥ 


इएबवआ भठाकिन्व 


2.2) 
“हा मम कर्म विपाकनि सौं, 
सुख राज समाजहु को सब छूटबों । 


सेवत देव रहे हमरे पग, 
सो अधिकार हहा विधि लूटथो । 


पाँवर प॑ न॒ परात, 


प्रान हू 
नही घूंटयो । 


प्रभाव करे विषह॒ 
जानि पर हमको अब तौ, 
सत जननि हू को भयो फल भूठथो ॥ 
( ३७ ) 
कसी भई अमरावती की गति, 
सो कछ भाजु छो जाति न पाई । हु 
मातु प॑ जाने न बीती कहा, 
न पुलोमजा को हमरी सुधि आई। 
जानती मानसरोवर में दुरधो, 
तौ हू नहीं कुसलात पठाई। 
श्रीरज जात सव॑ ही खस्यौ, 
वा जयन्त की हीय गुने ररिकाई ॥ 
( ३८ ) 
मंजू मनोज की देखि बहार, 
समाधि लूगाय सके नहिं जोगी । 
त्यौँंही अनस्द उमग जगे, 
पलकानि कौ छाँडि उठ लगें रोगी । 
घौठझ मयक की देखि कलानि, 


कहौ किमि घीरज घारे वियोगी । 


झयौसनि कैसे बिताव॑ भला, 


विसराय तिये हम जैसे संयोगी | 


इएबवआ भठाकिन्व 


2.2) 
“हा मम कर्म विपाकनि सौं, 
सुख राज समाजहु को सब छूटबों । 


सेवत देव रहे हमरे पग, 
सो अधिकार हहा विधि लूटथो । 


पाँवर प॑ न॒ परात, 


प्रान हू 
नही घूंटयो । 


प्रभाव करे विषह॒ 
जानि पर हमको अब तौ, 
सत जननि हू को भयो फल भूठथो ॥ 
( ३७ ) 
कसी भई अमरावती की गति, 
सो कछ भाजु छो जाति न पाई । हु 
मातु प॑ जाने न बीती कहा, 
न पुलोमजा को हमरी सुधि आई। 
जानती मानसरोवर में दुरधो, 
तौ हू नहीं कुसलात पठाई। 
श्रीरज जात सव॑ ही खस्यौ, 
वा जयन्त की हीय गुने ररिकाई ॥ 
( ३८ ) 
मंजू मनोज की देखि बहार, 
समाधि लूगाय सके नहिं जोगी । 
त्यौँंही अनस्द उमग जगे, 
पलकानि कौ छाँडि उठ लगें रोगी । 
घौठझ मयक की देखि कलानि, 


कहौ किमि घीरज घारे वियोगी । 


झयौसनि कैसे बिताव॑ भला, 


विसराय तिये हम जैसे संयोगी | 


देत्यवश महाकाव्य 


( ४२ ) 
हस के इन्दहि देखत ही, 
अपने दूग ते मेंसुवा बरसायों । 
प्रेम - संदेसे पठाइबे कौ, 
मघवा अभिलाष कछू दरसायो ॥। 
सीस हिलायक॑ राज मरारू, 
मनौ सिर घारिब कौ सरसायौ। 
सोक - अबेग सौ पे तबही, 
कुछ भाषि सक्‍यो न गरो भरि आयौ।। 
की 
“हो तुम हंस के बसिन में, 
बिघि के बर बाहन आपु सुहाये । 
गौरव रावरो कंसे कहाँ, 
रहौ सारदा कौ निज पीढि चढाये । 
पानिपष सौ पथ कौ बिलगाइबो, 
त्यौही सुभाव ही सौं सिखि आये । 
या लगि आप सौं आजु कछू, 
बिनती करिबो हमहूँ हिय ठाये ॥। 
( ४४ ) 
सकर नारद सारद सेष, 
ओ पारद सुक्र सुघारस भीनो । 
चाँदनी चन्दन चाँदी औ चन्द, 
सिता सिकता हली हास प्रवीनों । 
केवरा जाही जुही अरु कैरव, 
कुन्द मंदार सरोज नवीनो । 
देवधुनी मुकता अर सखनि, 
माँगि से तुम सौ रग लीनो ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( ४२ ) 
हस के दइन्दहि देखत ही, 
अपने दूग ते मेंसुवा बरसायों । 
प्रेम - संदेसे पठाइबे कौ, 
मघवा अभिलाष कछू दरसायो ॥। 
सीस हिलायक॑ राज मराल्‍रू, 
मनौ सिर घारिब कौ सरसायौ। 
सोक - अबवेग सौ पे तबही, 
कुछ भाषि सक्‍यो न गरो भरि आयौ।। 
( ४३ ) 
“हौ तुम हस के बसिन में, 
विधि के बर बाहन आपु सुहाये । 
गौरव रावरो कंसे कहाँ, 
रहौ सारदा कौ निज पीढि चढाये । 
पानिपष सौ पथ कौ बिलगाइबो, 
त्यौही सुभाव ही सों सिखि आये । 
या लगि आप सौं आजु कछू, 
बिनती करिबो हमहूँ हिय ठाये ॥। 
( ४४ ) 
सकर नारद सारद सेष, 
ओऔ पारद सुक्र सुधारस भीनो । 
चाँदनी चन्दन चाँदी औ चन्द, 
सिता सिकता हली हास प्रवीनों । 
केवरा जाही जुही अरु कैरव, 
कुन्द मंदार सरोज नवीनो । 
देवधुनी मुकता अर सखनि, 
माँगि से तुम सौ रग लीनो ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 
( ४८ ) 
कीजौ न नेकु निसा विसराम, 


तहाँ सिवसकर के गन एऐेहूँ 
सम्भु-लिलार की चन्द छटा महें, 

वे उते केतिक द्वन्द मचेहे। 
त्याँ तिनके बिकटानन देखि, 

सखा |! निहचे तृव प्रान सुखेहे 
मूरति मोहनी रावरी हेरि, 

न छॉडिहं जो प॑ कहें गहि पह ॥ 

( ४९ ) 

या विधि सम्भु के सैल निहारि, 

सखा अलकापुरी के भग्‌ लछीजौ । 
जच्छ के दन्द तहाँ बिहरे, 

तिनकी दिसि भूलिहु दीठि न दीजौ । 
भेंटती हेहँ प्रिया पिय कौ, 

जिनके रस-रग में भग ने कीजौ । 
लाजनि वे मरिहे सुर-बाम, 

इती बिनती मन मानि पतीजौं ॥ 

( ५० ) 

जच्छ-तिया तहें कज - से पायें, 

गुलाब भवानि भवावती हुँहे 
तायनियाँ कर कौल पी घारिक, 

एडिन जावक लगावती ह्हें 
सौंधे सुगन्धिनष केस कलाप, 

प्रसूननि ही सौ सजावती हुहें । 
सौसनी सारी सुद्दी तन पे सजे, 

नन्‍्दन कौ चली आवबती दूहे ॥ 


देत्ववश महाकाव्य 


( ४८ ) 
कीजो न नेकु निसा विसराम, 
तहाँ सिवसकर के गन एहँ 
सम्भु-लिलार की चन्द छठटा महें, 
वे उते केतिक द्वन्द मचहे 
त्याँ तिनके बिकटानन देखि, 
सखा ! निहचे तृव प्रान सुखेह 
मूरति मोहनी रावरी हेरि, 
न छॉडिहं जो प॑ कहें गहि पहे ॥ 
( ४९ ) 
या बिघि सम्मु के सैल निहारि, 
सखा अलकापुरी के मग्‌ लीजौ । 
जच्छ के दन्द तहाँ बिहरें, 
तिनकी दिसि भूलिहु दीठि न दीजो । 
भेंटती हैहे प्रिया पिय कौ, 
जिनके रस-रग में भग ने कीजौ । 


लाजनि वे मरिहे सुर-बाम, 
इती बिनती मन मानि पतीजां ॥ 
9.) 
जच्छ-तिया तहें कज - से पायें, 
गुलाब भवानि भवावती हेहें । 
नतायनियाँ कर कौल पे घारिक, 
एडिंन जावक लगावती ह्ूहें । 
सौंधे सुगन्धिन केस कलाप, 
प्रसूननि ही सौ सजावती हूहें । 
सौसनी सारी सुदह्दी तन पे सजे, 
नन्‍्दन कौ चली आजबती देह ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 
( ४८ ) 
कीजी न नेकु निसा विसराम, 
तहाँ सिवसकर के गन ऐहेँ । 
सम्भु-लिलार की चन्द छटा महें, 
वे उते केतिक दन्द मचेहें। 
त्याँ - तिनके बिकटानन देखि, 
सखा | निहचे तुव प्रान सुखहे । 
म्रति मोहनी रावरी हेरि, 
न उछाॉँडिहे जो पै कहें गहि पहें ॥ 
की, 
या बिधि सम्भू के सैल निहारि, 
सखा अलकापुरी के मगु लीजौ । 
जच्छ के दन्द तहाँ बिहरें, 
तिनकी दिसि भूलिहु दीठि न दीजौ । 
भेंटती हैहे प्रिया पिय कौ, 
जिनके रस-रग में भग न कीजौ । 
लाजनि वे मरिहे सुर-बाम, 
इती बिनती मन मानि पतीजो ॥ 
( ५० ) 


जच्छ-तिया तहूँ कज - से पायें, 


गुलाब भवानि भवावती हूंहे 
नायनियाँ कर कौर प॑ घारिक, 
एडिन जावक लगावती ह््हे 


सौधे सुगन्धिन केस कलाप, 
प्रसूननि ही सौँ सजावती हूुह 

सौसनी सारी सुट्टी तन पे सजे, 
नन्‍्दन कौ चली आवती हछूह ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 
( ४८ ) 
कीजी न नेकु निसा विसराम, 
तहाँ सिवसकर के गन ऐहेँ । 
सम्भु-लिलार की चन्द छटा महें, 
वे उते केतिक दन्द मचेहें। 
त्याँ - तिनके बिकटानन देखि, 
सखा | निहचे तुव प्रान सुखहे । 
म्रति मोहनी रावरी हेरि, 
न उछाॉँडिहे जो पै कहें गहि पहें ॥ 
की, 
या बिधि सम्भू के सैल निहारि, 
सखा अलकापुरी के मगु लीजौ । 
जच्छ के दन्द तहाँ बिहरें, 
तिनकी दिसि भूलिहु दीठि न दीजौ । 
भेंटती हैहे प्रिया पिय कौ, 
जिनके रस-रग में भग न कीजौ । 
लाजनि वे मरिहे सुर-बाम, 
इती बिनती मन मानि पतीजो ॥ 
( ५० ) 


जच्छ-तिया तहूँ कज - से पायें, 


गुलाब भवानि भवावती हूंहे 
नायनियाँ कर कौर प॑ घारिक, 
एडिन जावक लगावती ह््हे 


सौधे सुगन्धिन केस कलाप, 
प्रसूननि ही सौँ सजावती हूुह 

सौसनी सारी सुट्टी तन पे सजे, 
नन्‍्दन कौ चली आवती हछूह ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


[88 ) 
वा सम सारद औ करतार कौ, 
प्यारे सखा सविसेष मत्ताइयो । 
ओऔ पद सेवत के बदले, 
तिनसो बर बोलन कौ तुम पाइयौ । 
यों सफला निज बानि बनाय, 
सची कौ हमारो सेंदेस सुनाइयौ । 
कौल - सी केमल-हीय-तिया हि, 
सब बिधि घीरज आपु बंघाइयौ ॥ 
( ५५ ) 
तेरे ही पृन्नि प्रभावनि सौं, 
कुसली अबलों सुनौ बालम तेरे। 
पायौ सदेसाौ नहीं तुम्हरो, 
नित याही अंदेसनि सौं रहे घेरे । 
धीरज घारी हिये में तिया, 
ओ निरासहि आवन दीजे न नेरे। 
एक ने एक दिना सुमुखी !, 
सुख के कबहूँ दिन आइटहे मेरे ॥ 
( ५६ ) 
भूलिके आपु कहें जननी- 
समुहे जनि लोचन वारि बहैयौ । 
आये जब॑ हमरी सुधि तो, 
सवही विधि सौ तिन्‍हें घीर घरैयो । 
त्याँ मधुरी मधुरी बतियानि, 
जयन्त कौ प्यारी सदा वहरैयौ । 
मानियौ यामे अनंसो नही, 
कवहूें कवी रम्भहु के घर जैयौ ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


(६ 8..] 
वा सम सारद ओऔ करतार कौ, 
प्यारे सखा सविसेष मत्ताइयो । 
ओऔ पद सेवत के बदले, 
तिनसो बर बोलन कौ तुम पाइयौ । 
यों सफला निज बानि बनाय, 
सची कौ हमारो संदेस सुनाइयौ । 
कौल - सी केमल-हीय-तिया हि, 
सबे बिधि घीरज आपु बंघाइयौ ॥ 
( ५५ ) 
“तेरे ही पृन्नि प्रभावनि सौं, 
कुसली अबलों सुनौ बालम तेरे। 
पायौ सदेसाौ नहीं तुम्हरो, 
नित याही अंदेसनि सौं रहे घेरे । 
धीरज घारी हिये में तिया, 
ओ निरासहि आवन दीजे न नेरे। 
एक न एक दिना सुमुखी !, 
सुख के कबहूँ दिन आइलहे मेरे ॥ 
( ५६ ) 
भूलिके आपु कहें जननी- 
समुहे जनि लोचन वारि बहैयौ । 
आये जब॑ हमरी सुधि तो, 
सवही विधि सौ तिन्‍हें घीर घरैयो । 
त्याँ मधुरी मधुरी बतियानि, 
जयन्त कौ प्यारी सदा वहरैयौ । 
मानियौ यामे अनंसोौ नही, 
कवहूें कवी रम्भहु के घर जैयौ ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( ६० ) 

इमि सुरनायक के बिरह-निव्वेदन कौ, 

आये राज-हस वाकी वामहि सुनायक्र । 
अमरावती के समाचार औ सची के सोग, 

वाही भाँति भाख्यो त्यो सुरेस ढिग जायके। 
पायक॑ तिया की सुधि त्यौँही पाकसासन ने, 

तिनहिं असीस दीन्हो हिय हरखायकी । 
“जाडन की यामिनी में एहो राजहस तुम्हे, 

भामिनी-वियोग जनि घेरे कहें आयके ॥। 





अ्रष्टम सगे 


शाला 
(१) 


पमि रन सुरन हराय चहेँँ फिरवाय दुह्ाई। 
अमरावति मे विजय-धुजा अपनी फह्राई॥। 
नहुप नृपहिं अभिषेकि सौंपि सुरपति-मिहासन । 
लौटभौ पुनि निज राज प्रवल वलि परि-दलू-नासन ॥। 
(२) 
सुनत दूत मुख प्रजा भूप को देस पधारन। 
लागी सजन समोद सकेल स्वागत सम्भारन ।। 
हाट, बाद, पुर, गली भली विधि गई सजाई। 
तोरन, धुजा, पताव, घलस बह भांति बनाई ॥ 
( +* ) 
जहें तहे फाटफझ गचिर राज-पय माह बनाये । 
अमरावती प्रवेस - द्वार को खसत सोटाये ॥ 
सरस राग सी बजन मंजू तिनप सहनाई । 
सुनि जिनती छुनि मयुर जात सुखून्द सयाई॥ 
[४] 
वुल्तठ सऊायो साजि मूप फझौ गन ममता । 
सं बरसे कौटासनासन्युदटर चौदन्सा ॥ 
मनि सं सहित जासु पोठ पं परी सेबारी । 
ताप लटि बलि सनुजञ चरयो से उोप सगारी ॥ 
४4304 


दैत्य॥श महाकाव्य 


8, 
कचन स्यदन साजि हेम किकिनि वहु जामे । 
उच्चस्रव-हय॒ जुते लगी मकतूल लगामे ॥। 
तेहि रथ पै आसीन लसत वानासुर कंसे । 
गिरनन्दिन को सुबन सोह रन घुर पर जैसे ॥ 


(६) 
धारे दिव्य दुकूल परी उर-गज-मनि-माला । 
सीस बेजती पाग प्रभा करूंगी की आला ॥। 
भूलत कटि करबाल किये अस्वनि असबारी । 
स्वागत बलि को करन सचिव-गन चले पछारी ॥। 


(७) 
ता पाछे असवार चले निज तुरेंग नचावत । 
निज कर रुद्र-त्रिसूल-उग्र-भाला चमकावत॥। 
पीछे चली पदाति अपर सेवक समुदाई । 
साजे बसन अनूप भूप सो रूप लखाई॥ 


(८) 
बटू सेंग आवत सुक्र बाम कर लकुट सोहावत। 
डगमगात डग घरत पादुका पथ खटकावत ॥ 
सोहत कटि पठपीत जज्न-उपवीत सोहावन । 
राजत भाल त्रिपुण्ड अच्छमाला कर पावन ॥ 


की, 
कुन्तल गृरुहि विलोकि दीन्ह गज कौ बंठारी। 
घरचीौ निसेनी पाँयें सुक्र आचार्य सम्हारी ॥ 
वैठयों आसन जाय कह्मयौ “गज वेगि चलावौ । 
केतो भयो विलम्ब नेकु अब वार न लावौ ॥ 


अप्दम सर्ग 


( १० ) 
परधो निसाननि घाव चले या विधि अनुराग । 
बदि बन्द बर बदन बस विरदावलि छागे ॥ 
या धियि असूर पिन्थ सकठ निज साज सजाये । 
वि फो रवागत फझरन वंगज पुर बाहर आयें ॥ 


का, 
उत सब अमसुर-समूह घरा मइलहि बेपावत । 
पूरत चहेँदिस घृरि गगन भयभूरि भराखत ॥ 
सुनि सुनि जिनकी हांक वाह थ्ीरन के फरकत । 
पे धावत पथ छाटि बाजि रविरय इमि नरकनत ॥ 
आर, 
रही धरि नभ पूरि भानु नहि. परत खछपाई। 
घरघरान घुनि परी से वानन में आई ॥ 
सो सुनि असुर-सम॒ह ब्रिपुल पिसमय भय पागे । 
निज निज दुगनि उठाय गगन दिसि दखन छऊागे ॥ 


या 


लागे करन वियार फटा यह आदित आबन । 


४ 


पे बाकी गति बतच्र अहो समुहे यह घावतल ॥ 
तो है पहा फ़ुसानु सास छाई अति ऊंची। 
प॑ यह उतरत अयनि नो बीना गति नीती 
( १४ ) 
तो हो गयो पियान और गसरि दिसि वियाषई। 
हे घर था घुनि थो” परी ए८ विद शनाए ॥ 
पी जसुर गुर देंरि शा २ वन्य जादप । 


रपि सम घाए नेज गम यी पुजा उग्र ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


६ १५%) 
“जैतु विरोचननन्द देत कुछ विरद उधारन | 
जै कस्यप कुलकेतु ' लगे इमि असुर उचारन ॥॥ 
आयो अवनि बिभान लिये अस्विनीकुमारन | 
सक्सिरा के पानि किये बलि निज कर धारन ॥ 


( १६ ) 
घरत धरा पग॒ परसि असुर-गुरु-पद-जलू-जाता। 
प्रेम न हिये समात निरखि निकट॒हि लघु-आता ॥ 
गृह निज बाहु उठाय परी जामे अछमाला । 
लागे देन असीस प्रेम पुलकित तेहि काला ॥ 
( १७ ) 
“जौलौं दक्खित सिन्धु रह मनि खण्डनि पूरे। 
जोलों हिम सो ढेंके रहे हिमराज-केंगूरे ॥। 
जौलों रवि-ससि-नखत, बहत सुरधुनि जलरू जौलों । 
कस्यप-कुल-कल-की तिं-धुजा फहरे तभ तौलों ॥” 


( १८ ) 
मिलयौ ललकि लघु-बन्धू सीस बलि पायन राखी । 
भुज प्ररूम्ब गर डारि अमिय मूदु बैवनि भाखी ॥ 
कह अस्विनीकुमार “गाढ़ भेंटौ जनि याके | 
लग्यो कुलिस कौ घाव कहें फटि जाय न टाँको ॥ 


(१६) 
पुनि वानासुर आय पिता-पद-पकज छाग्यों। 
कर गहि सुतहि उठाय माथ सूघत अनुराग्यो ॥ 
वहुरि सचिव-गन निकट जाय नृप को सिर नाई। 
लगे महीपहिं देन से मिलि विजय-वधाई ॥॥ 


(१७) 
वैडि सिधिरि कछु काल साय पुनि मधुर मिठाई । 
जतर-गुलावनि सीचि सकल पथ-स्रमहि गेंवाई ॥ 
वहुरि अमुरगन हेरि अतिहि मन महें अनुरागे । 
निनके| परिचय देन समुद वलि या विधि लागे ॥। 


785) 
“दीघं॑करन यह दनुज अनुज लौं मम हितकारी । 
लरधो सम्मुसुत साथ ताहि रन माहि प्रचारी ॥ 
परसु-धाय सिर खाय पाये पीछे नहि टारबी । 
दुरदनबदन के रदन समर इन केापि उपारयौ ॥ 
५ हर.) 
दस्मासुर लघु - व्धु बोर जम्भासुर केरो । 
महाकाद सो रूरथो तऊ मुख नेक न फेरो ॥ 
फिते दण्ड के घाव आपु अपने सिर भेलछी । 
दियो महिप ते सेचि मही अ्तकहि टकेली ॥ 
2, 
दीरघवाहु उदण्ट रबत - लोचन रन - घीरा । 
रन मड्यों तहें जाय छत जेंह थापु समीरा ॥ 
यह है पिदयुतजीह दैत्य अति प्रवल प्रतापी । 
अग्निति समर हराय कचल निज वीरनि थापी ॥ 
( २४ ) 
असियेदा यह लसबा समर जलराज प्रनारी । 
रन तज्ि भर्ग जलेस मानि यहि सनम हारी ॥ 
पुनि झतिर्स मी वाप बरस मिज पास प्रद्वारी । 


पे पानगन बिशरि फारि एन दुरि पचारी ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


६.) 
यह हैं तारक असुर भिरयौ षटठबदन प्रचारी । 
निसित विसिख बरसाय सकल सुर-सैन बिडारी॥ 
याही ने गहि सक्‍क्ति सक्तति-धर के हिय मारी । 
मूछित सुतहि विलोकि भये सोकित त्रिपुरारी ॥ 


( २६ ) 
यह जम्भासुर लर्थौ आपु सुरराज अगारी । 
जरजर कीनो सक्र याहि निज बानन मारी ॥ 
मार्‌यथौ सुरपति बज्थर॒ तऊ नहि साहस छूटे । 
छाती सुर-गजदन्त लगे मूलक सम दूठे ॥ 
( २७ ) 
यह विडाल-दृग अधुर भूरि बल साहसवारो । 
अलकाधिप सौ लरयौ अमित सुर सन बिदारो ॥। 
कोपि चण्ड करवाल घनप याके सिर भारी । 
पे नहिं काहू भाँति घरचौ इन पाँव पछारी ॥| 
( २८ ) 
या विधि सबनि सराहि कही सबकी प्रभुताई । 
कीन्ही कृपा अपार भय रन आय सहाई ॥। 
रन - खेतन में लरे अपर जे दंत्य घनेरे। 
कहीं कहाँ लौं घन्यवाद भाजन सब मेरे ।॥।” 


( २९ ) 


तव बोल्यो सिरसकु कहा हमरी प्रभुताई । 
राउर अमित प्रताप दई हम सवन बड्ाई ॥ 
निज अधिकारन हेतु न्‍्याय-रन कीन्ह प्रचारी । 
याते विजय विभूत्ति दीन्‍्ह दैतनि त्रिपुरारी ॥। 


अप्टम 


( ३० ) 
तव बोल्यौ नूप सचिव नाथ ! अब देर न कीज । 
प्रजा-चफ्रारनि चन्द्र-तदत को दरसन दीज॑ ॥ 
जोबचत होइहे वाद बडे महराज अगारी ! 
जोचन पलक न लाइ लखति होदहे महतारी ॥ 
( ३१ ) 
यह सुनि पाहन चढ्थो फिरयो सब असुर समाजा । 
परत नगारनि चोट विपुल बाजत बर वाजा ॥ 
घटी जटार्नि नगर नवरू बवला अनुरागी । 
बलि पे मुदित प्रसून छूवा वरसावन लागी ॥) 
(|३..) 
सतसण्डनि प चढी छूसे बनिता बहुतेरी । 
वरसावत्ति मुसकानि-भुवा-घनसार पघनेरी ॥ 
तिनके जानन-2चदु मजू या विधि छवि छाते । 
मानो बन्दनयारि बेघी अँंखियनि फो राजे ॥ 


( ३३ ) 
ज्योही जयधुनि नुमुझ गगन में गे जन छागी । 
सुनि सुनि तझि गह-ाज सतत प्रमदा-गन भागी ।। 
भूप-र्स को बरि उछाह जतिये अनुरागी । 
घाय गवाटठ्नि पाव तियामन देखने छागी।ा 


आल! 


ट्रबराय तिय सही एक दृग अजन दोन्‍्हे 


दस्ते रज़न काज मनी नकढेंगरी मेह छोन्डे ॥ 


गूधा छोझ रही फेस फडियानि सेयारी । 


देनी ४ पर बज सटी तिय सौध भदारी ॥। 


९६९२७ 


देत्यवश महाकात्य 


(३0) 
कोउ निज चरन भेंवाय गुलाबनि राँयनि प्यारी। 
जावक लावत रही सुघर नाइन सुकुमारी ॥ 
बाजन की घुनि सुनत बाम खिरकी दिस धघाई । 
घवल सु चादर विछी ताहि अरुतारि बनाई ॥ 


( ३६ ) 
गूँधति मुक्तनि माल रही कोऊ अलबेली । 
'अरी आय किन देखु' कही कोउ चतुर सहेली ॥ 
बेध्यो भेगूठा ताग तासु की सुधि बिसराई । 
मोतिन की तिय पाँति मही बिथुरावत आई ।॥॥। 
( ३७ ) 
छुटथौ छरा को छोर बाँघिवे की सुधि नाही । 
नीवी सिथिल बिलोकि गद्मौ तिय पट कर माही ।। 
सीसो पग छिंदि गयो निकारन ताहि न पाई । 
पै दौरत लंगरात बाम खिरकी लो आई ॥ 


( ३८ ) 


भूपति को लखि वेष कोटि कदपं लजावन | 
आयतलोचन बाम लगी तिनको फ्ल पावन ॥ 

पै लखि दनुज-समाज विषम विकटाननघारी । 
वालक भाजे भभरि मानि हिय मे भय भारी ।॥ 


( ३९ ) 


मग लोगनि युख्व देत चले इमि भूपति आवत । 
कम्यप-कुल-विधु-विजय-घुजा नभ में फहरावत ॥ 
कोऊ पान मग देत कोऊ हिम सीतल पानी । 
कोड मेलत उर माल कुसलू पू छत म॒दु वानी ॥ 


जप्टम सर्ग 


( ४« ) 
कोऊ गसुथा-सम स्वाद. प्रपषानफझ छा पिवायन । 
प्रित्रिधय मिठाउन छाय मुदित सन संबनि सायाबन॥। 


| 


सराफेी जाय काने छवि कहीं बसानी । 


जे 
इईवे, 


सनी अम्बु-निति साहि. गयों रटि कैबज पानी ॥ 


( ४१ ) 
टमि दिनन्भनि जे चलन नगर उद्यानहि आये। 
मनि-टीपन सो रहे जायू के विष सजा ॥ 
लिनयो धवद प्राग थ्राय छिहही उजियारी । 


टेंडे ही सहि मिशेल वह कस बेंधियारी ॥ 


(६ ४२) 
घपवद प्रभा के दीप शिमद पविघु यो मदहारी। 
मनि-प्रदीप बहू बरसे मनहें नखातायत्ि प्यारी ॥ 
मूदित महीररि देने काज़ यर - दिये - बाई । 
समिन्मण्टण मंयु रुशो महीन्‍मणर निव्गई ॥॥ 
( ८६ ) 
राजनलौय की भीति मी मविच्दीपनि सोटा । 
मयागा पाँति - प्रदोत विन्‍्हे। देशल सेन मोशा ॥ 
विविध रंगे थे चक्र यहों मतिगन के राजा । 
मठ बरन यह दुभा अमित रगोभा इमि छाजा ॥ 
आओ, 
मसिपीरि पे गयों जपयाह सापति शुरागी। 
महामति को सोते हाभ सगोेडाशी एंगी॥ 
परसि दिसेगा - बाय उठयी हपयाय था भागा । 


न्पँ 
सि 


देत्यवण महाकाव्य 


( ४५ ) 
हँसि बिरोचन कह्मौ “रही अब साध न दूजी | 
सत्र ही बिघि सो जाय भुजा बलि की बलि पूजी ॥” 
नि मुद मगल बैन थार दासी ले आई। 
पुजवाई बलि बाँह जनक आदेर्साह पाई ॥ 
( ४६ ) 
पेंद हिंय ने समात उठी रोमनि की राजी | 
आनन - ओप अमद चद भाग्यों नम छाजी ॥ 
घुट कछुक हटाय भाय भरि हीय असेषत्त । 
सुर - विजयी निज पियहि लगी रानी अवरेखन ॥ 
( ४७ ) 
[हुरि सुतहि उर लाय सीस घरि पकज पात्ती । 
वोली सहज सुभाय मातु इमि मजुलबानी ॥ 
कमल सौ कोमल गात कहाँ कुलिसायुध धारे। 
कहौ तात केहि भाँति अरातिन रन सहारे ॥/ 


( ४८ ) 


बेहेंसि बदन बलि कह्यो “चरन अवलम्बन तेरो। 

बहुरि जनक की कपा अनुग्रह पितरन केरो॥ 
कही कठिन अस॑ काज कौन तिहेँ लोकन माही । 

आयसु पाय पुजाय सके तेरो सुत नाही ॥” 


( ४९ ) 


इमि सब सुभट - समूह नृपहिं मन्दिर पहुँचाई। 

लौटे तिज निज सदन चरन पकज सिरनाई ॥ 
पवनि यथा - थल राखि सब सुख-साम सजाई । 

वबानासुर हू फिरयौ राज - मन्दिर हरपाई ॥ 


मंप्टम सर्ग १३११ 
( ५० ) 
भोनन - अति चायसों भूष, 
खडे निज मन्दिर शी सुउपाई 


फेन - गो भेज पँ पौर्टे निमय, 

तमील दिये लिये से हससाई । 
पफज - पॉयन चांपि महीप्र के, 

वबानन ही में बअनन्द  चहाई। 
मा विधि सो नस्पा के नीरज, 

ननति में निदिया  नियराई 





नवम॒ सगे 


दोहा 
(१) 


कौल कली बिकसी निरखि, नखतावलि छबि छीन । 

दीयक प्रभा मलीन लखि, जाग्यो भूपष प्रवीन ॥ 
(२) 

बाजत सहनाई सरस, मधुर भैरवी गाय। 

बविमल बस - विरुदावली, चारन रहे सुनताय ॥ 
( ३) 

सुनत सूत-सुत-मुख-वचन, उठथो महीपति जागि। 

सुप्रतक सुनि हस-रव, गग-पुलिन जिमि त्यागि ॥॥ 
(४) 

दिवस-क्रिया करि मुदित मन, सादर पूजि महेंस । 

सभा-अयोजन करन को, सचिवनि दीन निदेस ॥ 
(५) 

या विधि अधिकारी सब, भूपति आयसु पाय । 

यथा-समय निज मच पै, मुदित विराजे आय ॥ 
(६) 

तो छृंगि सुत सचिवनि सहित, आयो दैत्य - नरेस । 

ज्यौँ सुर-गुरु बुधनुत करत, निसिपति गगन प्रवेस ॥ 
(७) 

सोहत हिमगिरि सत्रग ज्यों, दरपति सिंह-कुमार | 

ज्यी मयर की पीठ पे, राजत आप कमार ॥। 


नयम सर्म 


(८) 

जिदुघ-सभा मधि भिमि ठसते, क्षमरनाय छप्ि छाथ । 

तिमि निज आमने पै पिहेंसि, बडि नव उैठयों जाथ ॥ 
(६5%) 

हंठत जगन - जसुझ बुक, एइसि सोना सरसाय । 

जिमि सुमेर के लग पे, दिनपनि रठ्यो छपाय ॥॥ 
(58 ) 

देव - उदय - आमगा - निसहि, थिनसत छगी ने बार । 

भाग देवकुल को जग्पी, भो बलि सखुजस अपार ॥ 
(११ ) 

बन्दि असुर गुर चरन जुग, बच्यो भूष सिरनाय । 

“मेटयों घिजय-प्रिभूति रन, राउर आमसिप पाय ॥ 
( ६२ ) 

जो एपान बल सी कहें, प्रभुता पाई जाय । 

छदोन होत ही तासू बढ, सो पल में बिनसाय ॥ 
ली, 

पा घरी जय याहू री, शो री. छिलाबज । 

सस्ताताण हे. हीय. हे, शाड़े जरनि ने झशात्र आ 
0, 


अति चैन ७ ट्िपि-रि-पम्न-ऊपर 
शुता फड ई 7२77, इघितवर-पयम्सु -फाह । 


हार 


नशा 


देत्यवश महाकाव्य 


( १७ ) 

कीन्हे मख  निन्नानवे, अब ही लो हरषाय । 

रह्यौ सेष अब एक ही, ता कहें देउ कराय ॥ 
( १८ ) 

सुरपति - पद प॑याहि ते, छहाौ मगमय अधिकार । 

तथा गरिन को मान-मद, जारि करो सब छार ॥ 
( १९ ) 

वा मूनार की नाल में, सुरपति रघह्यौ लुकाय । 

करे नहुप विपरीत किमि, यहे रह्मौ मन आय ॥ 
, 

याते गुरुवर करि कृपा, दीजे मोहि रजाय । 

अस्वमेघ के करन कौ, साज सजावो जाय ॥” 
आओ, 

कह्मी सुक्र “नूप तव वचन, है अभिनन्‍्दन जोग | 

सत मखस्र॒पूरे करि मुदित, करो इन्द्र-पद-मोग ॥।* 
| करे.) 

गुरु तें अभिमत बचन सुनि, हरख्यों हीय नरेस । 

मख - सम्भारनि सजन कौं, सचिवनि दीन निदेस ।॥ 
( रेड) 

विमल नरमदा सरि निकट, सोधी भूमि छललाम । 

मख-मण्डल विरच्यो तहाँ, मयदानव मअभिराम ॥ 
( २४ ) 

नभ में फहरत नृपति की, वह मख-घुजा उतग। 

उरभत जामे आपके, दिन-मनि रुचिर तुरग ॥ 
( २५ ) 

बहुधचा नव - वारिद - पटल, याही सो टकरात | 

जबे वायु वस आय कहेँ, वा दिसि सो कढि जात ॥ 


नवम संग 


ह. 22] 

की कस्यपन्वर-बस की, बिमठ घुजा फट्रात । 

के वह वलिलतृप के सुजस, कहने अमस्पुर जात ॥ 
को, 

भेजि चरन कहें मुनिगन, मस हित छीन बुलाय। 

बलिविन्ध्या सहिते नृप्रति, दीच्छा छीन्‍्टी आय ॥ 
आओ, 

अत्यमेप याजन करत, दिज - गन बरम घुरीन । 

बडिहि करावन मर लगे, सादर परम प्रटीन ॥ 
हैक) 

प्रथम थापि सिन्धुस्चदन, पुनि नव ग्रहनि बुठाय । 

हवन-ऊुण्ड महें मुनिन मिडि, अनल्य दियी प्रगटाय ॥ 
( ३० ) 

सेहत वल्िबिन्ध्या रहित, तद्दें बलि नूप छप्रि धाम । 

गनहें त्रिवृर-अरि विजय हिल, बरत जन रति-क्राम ।॥ 
( ३१ ) 

की श्रीहरि - फकमठा सहित, के विधिल्‍्यानी थाम । 

के मगपति - घिय सब है, सेहत सम्नु नियाम ॥ 
की, 


मी पुलोम - तनया सहित, राजत लजापु सुस । 
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च्+ 


रोहिनि निज सग ले, उसा शचिद सरायेप ॥। 


गँंधौ भीतर - विराग दोठ, के खझूदा अग रन 


हक 


राजा वबिशिशया-सटि शाविधि भा खुशान॥। 


( 5१४ ) 
पूलि उिनायव संसबरी, बीए शसुरूगुर पा“) 


3 न ऑ  आ को  > कप. आल ली ज्त्क ब्क कच्चा चल पलणलकलक $ड 
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( ९५ ) 

फरकन लछाग्यो वाम के, दच्छिन भुज अर नैंन। 

त्याँ छीकत नूप कौ निरखि, भयो सुक्र बेचेन ॥ 
(३६ ) 

घेरुयाौ सबति विषाद कडु, वदन-प्रभा भइ मन्द । 

ज्यौं रजनी अवसान में, छीन - कला - छवि चन्द॥ 
( ३७ ) 

ज्यों तुपार सौं वनज-बन, अति विवरन ह्व॑ जात । 

मखमण्डल की वा सम॑, तैसिय दसा लखात ॥ 
( ३८ ) 

लखि के सबके मलिन मुख, बोल्यो सुक्र सुजान। 

“कहा करन लागे नृपति, या विधि मनहिं मलान ॥ 
६३९...) 

सकल विघन - वाघानि के, जो पिर राखत पाँये । 

बर - माला वाके गरे, विजय विभूषत आय ॥ 
( ४० ) 

भूलि चण्ड - विक्रम गये, तुम अवही नरनाह । 

सुरमन समर हराय के, कालि पुजाई बाहें ॥ 
| ४5) 

खाय कुलिस केाघाय हिय, नेकु न लाई सक । 

लूटि लई अमरावती, करत कछुक भुव बक ॥ 
( ४२ ) 

से तुम या विधि या समें, साहस खोये देत । 

बढ़े 


जप 


तुच्झ. असमगुन जगत, वनत निरासा हेत ॥ 
( ४३ ) 

कही मत्र - वठढ सी अवहिं, हय-मख देहें पुराय । 

नुरप - सिहासन पे तुमहि, तथ-वल देहूँ चढाय ॥ 


नवम सर्ग 


(008) 

वाही साप दें तुब अरिन, जारि करी सव झार। 

कहो दौरि बबही गटी, भावी हें के बार ॥ 
( ४५ ) 

के कर में करवाल गहि, की निज धनु-मर घारि। 

करी अस्त बेरिन सबनि, आयुध दिव्य प्रहारि ॥ 
( ४६ ) 

लगत असुर-गुरु के नृपति, या विधि राते नैन । 

चरन परसि अति मोद सो, वोल्यों मजुल बैन ॥ 
( ४७ ) 

“भागिन सो राउर सरिस, मिले गुर महराज | 
दंत्य-यबस या लगि भयो, परम नसमुन्तत आज ॥ 
( ४८ ) 
धरिय धीर गृग्बर अवहि, हों नहिं. होत निराम 
राउर सुभ आसिप जवबे, रहने सदा मम पास ॥ 
( ४९ ) 
देत्यवस को सुजस जब, पूरि रहें गम माहि । 
चाप साप को सुनह गुरू रद्मौ वाम क्ध नाहि ॥! 
 , 
फट गुर “सुत मय करने में नेंकु ने वरिय शिप्म्स । 
स्थामरझरन हुये पृछिए, भरो रे जेगरग्य ॥' 
( “१ ) 
एप्साश को वश लूप,,. सूथामगगा संशय । 


गू! जायसु सो मदिति मई, खत पृज्णें हाय ॥ 


४ गन 
ेकंगे पद्ठ हरर्म ७», दानासरओि छह ॥ 


शायो पैरि /एनदगई गर, मं? भोति शाणजाय ॥! 
५ 24 हे 


न्श्च्ता 


| ८ 
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( ५३ ) 

बन्दि असुर-गूरु-चरत जुग परसि जनक के पार्यें। 

मख-हय॑ करि आगे चल्पौ, बानासुर हरखाय ॥ 
( ५४ ) 

बलि-पुर ते या बिधि चन्यो, दरपति असुर-समूह । 

चतुरानन - मुृखते कढे, जथा अमित खति-जूह ॥ 
| 78.) 

पुरब, उत्तर, पच्छिम दिसि, अनायास ही जीति। 

गमनयो हुये दच्छित दिसा, हिय उपत्री कछ भीति॥ 
( ५६ ) 

उठी कनौटी बाजि की, आगे देत न पाँव । 

पे वाहक पुचकारिक॑, तेहि ले चले लिवाय ॥ 
( ५७ ) 

चुलत चलत जन-धान में, मख-हय॒ पहुँचो जाय । 

कछ सेनिक बलि घोषना, या विधि रहे सुनाय ॥ 
[ऑद] 

“हेत्य-वस-अवतस बलि, भूपति कौ मख़-बाजि । 
जो याको पकर॑ कोऊ, तुरत करे रन साजि ॥/” 
9880, 
आयो वारिद-ताद संग, वा दिन अछ्यकुमार । 
देखन कौ जनथान कौ, अपनो स्कनन्‍्वावार ॥ 
(६४ ) 
वीरन के वलकत बचन, सुनत भयें दुृग लाल । 
फरकि उठ भूजदण्ड दोउठ, बोल्यो चर सौं बाल ॥ 
( ६१) 

“देखो इनकी मूढ़ता, मारत वढि बढि बात । 
नहिं जानत जस जनक ऊफो, जो त्रिभुवन विस्यात ॥ 


नवम सर्गे 


मो, 

देहु अवहि यहि अस्व कहें, हय-साला पहुँचाय । 

याहि छुडावन को सब, सोचहि अयुर उपाय ॥| 
( ध्रे) 

लावहु मेंरो चण्ड धनू, अरु तुनीर करवालहू | 

में देखहूँ अरि-दल-चलूहि, बरूकि कह्यौं इमि वालरू ॥ 
६ ५४) 

चर के वा हय कौ गयो, जरु लायो सर चाप । 

निसित विसिष छोडन रूग्यो, अछयकूंवर करि दाप ॥ 
( ९५ ) 

देत चमू चतुरग्रिनिहे, पछक माहि इमि काटि। 

रुण्ड मुण्ड सो -वाल ने, दीन्ही बसुधा पादि ॥ 
( ६६ ) 

दिग्गज इव॒ चिग्घरत इम, जिनके कटत भसुड । 

अरू घरु घरु मारहु कहत, उठि उठि धावत रुड ॥ 
( ६७ ) 

या विधि से निज सेन को, निरदय निवन निहारि | 

रथ चढि वानासुर चल्पो, सायक चाप संभारि ॥ 
( ६८ ) 

तो लरूंगि असुर-समूह सव, नृप-सुत कौ वलू पाय। 

चहुँ दिसि अछयकुमार कहें, घेरि लियो तिन आय ॥ 
( ६९ ) 

तेहि पै निज वीरन निरखि, डारत अस्त्र-संघात | 

वानासुर तिनसो कह्योा, कर उठाय यह बात ॥ 
( ७० ) 

“कार जेठ, रन कुसल तुम, जबे निरो यह वाल । 


रे 


तुम हया गज रथ पे चढे, यह पदाति बेहाल ॥ 


१३९ 


१३८ 
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( ५३ ) 

वन्दि असुर-गुरुचरन जुग परसि जनक के पारयें। 

मख-हय॑ करि आगे चल्पो, बानासुर हरखाय ॥ 
( ५४ ) 

वलि-पुर ते या विधि चन््यो, दरपति असुर-समूह । 

चतुरानन - मुखते कढे, जथा अमित ख्ुति-जूह ॥ 
( ५५ ) 

पूरव, उत्तर, पच्छिम दिसि, अनायास ही जीति। 

गमनयौ हय दच्छिन दिसा, हिय उपत्री कछ भीति॥ 
( ५६ ) 

उठी कनौटी वाजि की, आगे देत न पाँव । 

पे बाहक पुचकारिके, तेहि ले चले लिवाय ॥ 
( ५७ ) 

चलत चलत जन-धान में, मब्-हय पहुँचो जाय । 

कछू सैनिक वलि घोषना, या विधि रहे सुनाय ॥ 
( ५८ ) 

“हैत्य-वस-अवतस वलि, भूषपति कौ. मख-बाजि । 
जो याको पकरे कोऊ, तुरत कर रन साजि ॥ 
( ५९ ) 
आयो वारिद-नाद संग, वा दिन अछयकुमार । 
देखन कौ जनथान कौ, अपनो स्कनन्‍्धावार ॥ 
( ६० ) 
वीरन के बरूकत बचन, सुनत भये दुृग लाल । 
फरकि उठे भूजदण्ड दोठ, वोल्यो चर सौं वाल ॥ 
( ६१) 

“देखो इनको मूढना, मारत वढि बढ़ि बात । 
नहिं जानत जस जनक को, जो श्रिभुवन विस्यात ॥ 


नवम सर्गे 


( ६२ ) 

देहु अवहि यहि अस्व कहें, हय-साला पहुँचाय । 

याहि. छुडावन को सब, सेर्चाह असुर उपाय ॥| 
( हक ) 

लावहु मेरी चण्ड धनु, अरु तुनीर करबाल । 

में देखहु अरि-दलू-चबलूहि, वरूकि कह्मौं इमि वारू ॥ 
( ६४) 

चर ले वा हय कौ गयो, अरु छायो सर चाप । 

निसित विसिष छोडन रूग्यो, अछयकुंवर करि दाप ॥ 
22) 

देत चमू चतुरगिनिहि, पछक माहि इमि कादि। 

रुण्ठ मुण्ठ सो -बाल ने, दीन्ही बसुबा पाटि ॥ 
( ६६ ) 

दिगज इव चिग्घरत इम, जिनके कटत भसुड । 

अरू धरु धरु मारहु कहत, उठि उठि धावत झुंड ॥ 
( ६७ ) 

या विधि से निज सैन को, निरदय निवन निहारि । 

रथ चढि वानासुर चलयो, सायक चाप सँभारि ॥ 
( ६८ ) 

तो रूगि असुर-समूह सब, नृप-सुत कौ बल पाय। 

चहुँ दिसि अछयकुमार कहें, घेरि लियो तिन आय ॥ 
( ६९ ) 

तेहि पै निज वीरन निरखि, डारत अस्त्र-सेंघात । 

वानासुर तिनसो कह्यौ, कर उठाय यह बात ॥ 
( ७० ) 

“काल जेठ, रन कुसल तुम, अब निरो यह वाल । 


3 


तुम हय॑ गज रथ पे चढ़े, यह पदाति बेहाल ॥ 


१३९ 


१४० 


देत्यवश महाकाब्य 


( ७१ ) 

तुम सव घारत कवच यह, पहिरो दिव्य दुकूल । 

कुलिस कलेवर तुम सबे, प॑ याको तनु फूल ॥| 
( ७२ ) 

तुम सव मिलि बाँधन चहत, या बालक कौं आज | 

घधिक घधिक या बल पै तुम्हें आवत नेकु न लाज ॥* 
( ७३ ) 

देतन सौ या त्रिधि घिरधौ, अछयकुमार निहारि । 

दोरि एक राकस गयौ, जहाँ रह्यौ सक्रारि || 
( ७४ ) 

बोलेडउ “इत आयउ हुतो, कोउ नरपति-मख-बाजि । 

अरु ताके पीछे रहे, सुमट - समूह विराजि ॥ 
( ७५ ) 

क्रोधित अछ्यकुमार ने, वा हय कौ गहि छीन । 

अरु अकिले तिन सामुहे, महा घोर रन कौन ।! 
( ७६ ) 

घेरि लियो वालहि अब, सकल असुर - समुदाय । 

चलिक्रे तिन्‍्हें सहारि प्रभु, लोज॑ बन्धु छुराय ॥” 
( ७७ ) 

सुनि चर-मुख अजगुत-बचत, हिये न रच विपाद । 

घनुू-सर तुरत सेमारि कं, गवन्यों बारिद-नाद ॥ 
( ७८ ) 

सेन साजि चाह्मौ चलन, खरद॒पन रन माहि । 

प रोक्यी घननाद कहि, 'काम कछू उत्त नाहि ॥/ 
हक) 

यह कहि निज धनु-मेघ सौं, वरसावत सर-घार । 


| 


इन्द्रजीतनी गरजत चल्यों, आजावत छगी न वार ॥ 


नवम सर्ग 


( ८० ) 

वोत्यों अछयकुमार सौ, “जनि डरपौ हिय वाल | 

आय गयो रनभूमि मे, देत्यवस॒ को काल ॥7 
( <१ ) 

अस कहि पुति पढि मत्र को, मोहन वान चलाय | 

मोहि मोहि असुरत सवनि, महि पे दीन गिराय ॥ 
( ८२ ) 

कह वानासुर “सैनकनि, वृुथा करत सहार । 

रथ चढि आवबौ बेगि रन, होय हमार तुम्हार ॥।” 
( ८३ ) 

सेघताद बोल्यो विहेँसि, “कहा सेव की बात १ 

हों पदाति कीजे सपदि, मोप॑ अस्त्र अघात ॥ 
( ८४ ) 

सो सुचि वानासुर तुरत, रथ सो महि पै आय | 

(पहिले करो प्रह्मर तुम', इमि बोल्यो मुसकाय ॥। 
( ८५ ) 

तो लरूगि रविरथ बेग सौं, पच्छिम पहुँचो जाय । 

दच्ठिन दिसि सो अपर रवि, आवत परयौ लछखाय ॥ 
( <६ ) 

घरघरान धुनि घोर अति, परी दुहुन॒ के कान। 

मेघनाद हरख्यो निरखि, बानासुर सकुचान ॥ 
( <७ ) 

पल मारत ही अवनि पै, उतरयौ आय विमानु । 

दसकन्धर दीस्यो मनहुँ, तपत दूसरों सानु ॥ 
( ८८ ) 

परसि चरन पितु के मुदित, मेघधाद कर जोरि । 

भार्यो समर-प्रसग सब, गिरा अमिय रस घोरि ॥। 


१४१ 


/ 


१४२ 


देत्यवश महाकाव्य 


( ८९ ) 

“अस्वमेध मख करत है, कोऊ वलि महिपाल | 
हय-रच्छक बनि के इतें, आयो वाको बालू ॥ 
५ 8.) 
सो मोसौ रन करन की, कहत बात करि रोष । 
आयसु दीजें बीर कौ, करों समर - परितोष ॥” 
9९%) 
विहेंसि कह्यौं लकेस तव, “भई राति अब तात। 
वहुरि इते रन मडियो, दोऊ आय प्रभात ॥ 
( ९२ ) 
रन-कौसल दोहन को, होंहेँ लछखिहीं आय । 
करौ निसा विस्राम दोठ, निज निज सिबिरनि जाय |!!! 
( ९३ ) 
अस कहि दोऊ सुतन कहें, पुहुप - विमान चढाय । 
निज कन्धावर को गयो, दसकन्धर हरखाय ॥ 
६ 88 ) 
रवि अथवत लखि पठिम दिसि, दैत्य-चमू. पलटाय । 
आयौ अपने सिविर कौ, वानासुर हरखाय ।। 
( ९५ ) 
अस्त सनाह उतारि के, करि भोजन विसराम । 
रन-मत्रन लाग्यौ करन, निसि वीती एक जाम ॥। 
(९६: ) 
रवि-रब-द्रुतगामी  बहुरि, पायक एक  बुलाय । 
रन फो सकल हवाल लिखि, पितु ढिग दीन पठाय ।। 
( ९७) 
बहुरि जाय प्रति सित्रिर मेंह, देखे सव वर वौर। 
निप्ति रच्छा सौध्यी चरनि, पुनि लौटयो रन-थीर ॥ 


नवम सर्ग 


( ९८ ) 
इत चर ले रमन-पत्रिका, वलि पै पहुँच्यों आय । 
सुनत्तत मुदित मन ताहि नृप, लीन्हो निकट बुलाय ॥। 
(९६६) 
दूरिहि तें नृप कह निरखि, दूत नाय पद माथ । 
दीन्ही सुत रन - पत्रिका, लीन्ही कर नर-ताथ ॥ 
( १०० ) 
यो रन कौ रूहि क॑ समाचार, 
सेतोष महीपति कौ कछु आयो । 
पै अनचीती गुने हिय में, 
विसराम न नेंकों घराधिप पायो | 
छीक की त्यथों सुधि के दहल्यौ, 
औ अवेगनि कौ मन माहि दबायो। 
आहुति देति रह्यौ पहले जिमि, 
सक साँ भूरि मरथौ दुचितायो ॥ 





१४३ 


१४८ 


देत्यवण महाकाव्य 
( १२ ) 
जबे खेलन कौ मुनि-बरालन के सेंग, 
सो विच कानन जायो करे | 
मतवारे मतगनि की गहि सुण्डनि, 
कौतुक ही वह घायो करे । 
दसनावली कौ गिने वाघन की, 
चढिके तिन्‍्हे कौहें चलायो करे । 
पत्र पीवत सिंहिनी कौ सिसु खेचि, 
कत्रौं बल सौं गहि लायो करे ॥ 
(2235. 
कीन्ह्यौँ पिता सुत कौ उपवीत, 
ओ मत्रनि की विधि आपु बताई। 
त्यो प्रतिमा की रखे खनि वाल कौ, 
विद्या सदासिव आय पढाई । 
साम को गान सिस्‍यी सुरसौ, 
कविता कौ पढचौ रुचि क॑ अधिकाई। 
सास्त्र अगाध महोदधि कौ, 
तरिवे महे वामत वार न लाई॥ 
( १४ ) 
वीने गहं॑ सुर सुन्दरी त्यो, 
कुसुमावली टूट मेंदारनि दाम की । 
वबावरी कोऊ इतनी वनि जाय, 
नही रहि जाय तिया कोऊ काम की । 
कैंसेहु माने मनाये नहीं, 
विसर॑ सुतिह बुधि यो सुर-बाम की । 
त॒ग तरगे उठे हिक-मिन्यु में, 


गावन लागे रिचा जब साम की |। 


दशम सर्गं १४९ 
( १५ ) 
कजरा दुग एक ही दीन्हें कोऊ, 
कोऊ केस-कलाप सजावत आवे । 
पग एक ही में कोऊ जावक द॑, 
बसुधा अरुनारी बनावत आवे । 
गयो छोर छरा कौ हिराय कहें, 
तिया सारी सुरग दबावत आवे | 
कर-कज में तागरी टूटी लिये, 
मोतिया महि पै वगरावत आवे ॥ 
( १६ ) 
सोची करे मन ही मन मातु, 
विषाद की रेख न पै मुख लावत । 
देव-पराभग का परिताप, 
अवाँ सम बाम का हीय जरावत । 
पूछे जबे सुत कारन कौ, 
तेहि बातन में हँसिक वहरावत । 
वामन के समुहे कवों इन्द्र- 
प्राजय की चरचा न चलावत ॥ 
( १७ ) 
पौढि रही सुत के सेंग मातु, 
गई रतिया तऊ आँखि न लागी । 
सोचत ही सुरनायक की, 
विपदा कौ तिया सिगरी निसि जागी। 
मातु के आयो हियो भरि सेकक सो, 
लागी कहे वत्तियाँ दुख पागी 
से सुनि वामन की निदिया, 
तजि लोचन कौ तुरतै कहें भागी ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( १८ ) 

मेंखियाँ खुली बालक की लखिके, 

तेहि मातु लगी कर फेरि सुआवन | 
हियरा कौ अबेग दवायक केंसेहु, 

वातन ही मे लगी वहरावन । 
वहिके अँसुवानि की घार तऊ, 

सब हीतऊल कौ लगी भेद बतावन। 
जननी-मुृखचन्द्र मलीन लखे, 

सहसा तब बोलि उठे इमि बावन ॥॥ 


( १९ ) 


“कारन याकौ कहौ न कछू, 

निसि में तुम्हे आजु जो नीद न आई। 
कौन घोौं अग में ब्यापी विथा, 

पट गीलो कियो मेंसुआ वरसाई । 
जागत हों ही रहद्यौ कब के 

वतियाँ हू सुनी कछू याद ना बाई । 
आपने सेग के कारन मातु ! 

मया करि मोपे कही समुभझाई ।॥ 

( २० 

जौ रूमि हे जननी ! तव दुख के, 

हेतु जयारथ जानि न हूंहौं। 
कोनह भाँति कहाँ लौं कहों, 

हिय में कहूँ नैसुक चेन न पहों । 
काज करे नहि देंहाँ कद्धू, 

पलका ते तुम्हें उठि जान न दैंहाँ। 
सौंह बबा की तिहारी करा, 


तव लॉ मुख नैकटह अन्न न खैहीं ॥॥ 


दशम सर्ग 


( २१ ) 

पृत कौ या विधि सौं अनुरोध, 

लखे जननी हिय मे हरखानी । 
पै सुत सामुहे से सहसा, 

न बखानि सकी करुना की कहानी । 
आयो गरो भरि अम्बुजन्सी- 

मंखियानि वह्यो तरराय के पानी । 
ही कौ अवेग दवाय सब, 

निज सूनु सो मातु कही मृदु बानी ॥ 


5, 
“हैं सुत | रावरगे आनन हेरि, 


रही अवलों हम सेक भुलाये । 
वाडव-सी वह दुख की आगि, 

रही हिय कनन्‍्दरा माहि. दवाये । 
मूलि हु नाही कवी तुम्हरे, 

समुहे हम लोचन वारि बहाये । 
पै दृढ सौंह सुने तुम्हरी, 

अब कैसेहु वात बने न बनाये ॥ 

६ रह.) 

वा जननी के हिये की विथा, 

इमि लालन ' पूछत हो हठ धारे । 
जासु के सूनु-सरोज-बन॑, 

अरि के अरिने करि लौं मथि डारे । 
है सुतन्सेक के सिन्धु परी, 

वहियाँ गहिके तेहि कौन उबारे। 
आस के राखी किती तुम सो, 

पे अहौ तुम हूं अबे बारूक बारे ॥” 


१५१ 


१५२ 


दैत्यवश महाकाव्य 
( २४ ) 
“कैसे परी सुत-सेक के सिल्धु, 
जो बामन जीवत वाल है तेरो । 
है लघु बाठक पै कर्बों, तेज- 
निवाननि के वय जात न हेरो । 
एक ही सेम-कला सो लखोौ, 
सिगरो तम-तोम हट जय केरो। 
का तुव॒ सत्रु-समूह विनास, 
सके करि क्रोध कृसानु न मेरो ॥ 
( २५ ) 
घीरज लाय हिये मेह मातु, 
कह्यौ सुत सौ भरि नेननि बारी । 
बीती नहीं वरसे तुब बन्‍्धु, 
रह्यौ अमरावती कौ अधिकारी । 
माल सो जाके अदेसनि कौ, 
सर्व देव रहे निज सीय पे घारी । 
और कहा कहाों जासु सनेह कौ, 
मानत आपु रहे त्रिपुरारी ॥ 
( २६ ) 
अमरावती के वर वैभव की कथा, 
है सुत | मौप बताय न आवत। 
कुटिया में रहौ परी तोहि लिये, 
सो वतावत मोहि सकोच हैँ आवत। 
तुम्हरे अनुरोब कौ मानिक पूत ! 
न चाहे जियो तऊ तोहि सुनावत | 
हतभागिनी मातु को कीजी छमा, 
अवलौ रही नारो प्रसंग दुरावत। 


दशम सर्ग श्प्‌रे 
( २७ ) 
तुम्हरे पितु की रही दूजी तिया दिति, 
जाके तने अतिसे बल-धारी । 
फिरवाय दुहाई दई जगर्माहि, 
नरायन कौ रन माँहि प्रचारी। 
वर वन्धु तुम्हारे लरे तिनसे, 
प॑ गये छत माहि सब बिधि हारी। 
वह दैतनि की चतुरग चमू, 
अमरावती लूटने कौ पगुधारी॥ 
( २८ ) 
हों हू हुती अमरावती वा दिन, 
देवन की दुरभागि ही जागी। 
आवन दैत - चमू कौ सुने, 
अवलानि की वा निसि आँखि न लछागी। 
कारो पटम्बर जौ लॉ समेटि कै, 
ह्वा भयभीत विभावरी भागी । 
तो लूमि दैतनि बाहिनी कोपि, 
लगाय दई दिसि पूरव आगी ॥ 
६ 98%) 
पै नही ज्वाल की माला बढी, 
गूनि के कट्टें पूरब नेह घनेरों । 
के करि. छोभ तियागन पी, 
अथवा ले संकेत जलाधिप केरो । 
या विधि सों जब आसुरी सैन ने, 
आपने व्यर्थ प्रयास कौ हेरो। 
मत्त-मतगज-कुम्भ की चोट सो, 
तोरि कपाट दियो पुर केरो ॥ 


दंत्यवश महाकाव्य 


( ३० ) 
जमधार-सी आवत सन्त निहारि, 
भई भयभीत तिया विलखानी । 
निज अक सिसून कौ ले गमनी, 
किती अतर-गेह में जाय लुकानी। 
किती ननन्‍्दन कानन भागि गईं, 
मति मूढ भई किती गैल भुलानी। 
तिन रूँंधि दियो जल-मारग कौ, 
रहि याते गयो ऑअँखियानि में पानी ॥ 
( ३१ ) 


काल की मूरति वा रदवक्र कौ, 
देख्यो प्रचण्ड त्रासूल घुमावत । 
वारिद - नाद के वार ही वार, 
घरा कौ चले वरवड नवावत । 
कदरा सौ मुख वाये कढे रद, 
खज्भुन-सी वा रसना लपकावत | 
चन्द्र ग्रसे जिमि राहु चले, 
तिमि सौध के द्वार लख्यों तेहि आवत ॥ 
( ३२ ) 
एक ही चण्ड गदा के प्रहार सौं, 
से सठ सौघ-कपाट को तोरी ॥ 
त्यो सुरचाप सी तोरन-द्धार की, 
वन्दनिवारनि को भकभोरी । 
आय मभयो अेंगना में खडो, 
मनि-खम्भनि सो सिर आपनो फोरी। 
वा सम केतिक दंत लखें, 
घवराय गई सहसा मति मोरी ॥॥ 


दशम सर्गे 


( हे३ ) 
चार दुकूलसि त्याति सची, 
तन पे पहरी एक कारिये सारी । 
कृकन किकिनी नृपुर ओऔ- 
पदकज सौं पेजनियानि उतारी । 
दासिन में दुरि के भगी वाम, 
जयन्त पे कातर दीठि कौ डारी । 
घीरज नेकौ न धारि सकी, 
अमरावती-नाथ सुरेस की नारी। 
( रेड ) 
कान के वारू चला-चली की घुनि, 
त्यागि दियो तुरते तिन सोवन । 
वैढठि गयो सिजिया पै ससक द्व, 
मूक लीं लाग्यौ इत-उत्ते जोवन । 
“मइया गई कहाँ” यो कहिके, 
दूग-बारि सौं लाग्यो कपोलनि घोवन। 
हारी मनाय ने मान्यो कछू, 
विलखाय लरूग्यौ हिचकीनि ले रोवन ॥ 
(३५ ) 
सौघ प॑ आवत्त देतन कौ सुनि, 
साहस ही कौ चल्यो मनो त्यागी। 
त्योँ अवछा धवराय चिहाल हू, 
चेतनाहीन परी भयपागी । 
मोहि न सूकथौ उपाय कोऊ, 
तहाँ पोपर-पात लौं काँपन हागी । 
ता समे हीय पे पाहन पारि, 
जयन्त को गोद लिये लिये भागी ॥ 


१५५ 


देत्ववश महाकाव्य 


(३६) 
दौरत दौरत या विधि सौं सूत !, 


हक 


हाँफि गई उतरे ते अटारी। 
धायहू घाय के आय गई, 

“जननी जननी” किती बार पुकारी । 
सो सुनि लोटि परची रदवक्र, 

पे मोहि गई कछु दूरि निहारी। 
घूमि प्रसून सौं सूनु पे कोपि, 

चलाइ दई खल खेचि कटारी ॥ 

(३७) 

व्यालिनी-सी तेहि आवत देखिकौ, 

ऐसी कछूक गई घबराई। 
त्यागि के दूजी दिसा भगिवो, 

अ्रमि भूलि के तासु के सामुहे आई। 
प॑ अब वाले वचावन कौ, 

अपनो दियो दाहिनो हाथ बढाई । 
मूठि लो वा निरदे की कदार, 

सो हाय गई कर माँहि समाई ॥ 

(३८) 

घूमि गई अेंसियाँ वह्यौं सोनितः 

हू क॑ अचेत परी महि माँही । 
सीचन कौ जल पे न मिल्यी, 

अवलानि दियो करि अचल छाँही । 
बा बिया या कथा कहते सुत, 

याते सेछेप कहो तोहि पाही । 
पूरि गययो तन कौ वह घाव, 

प॑ घाव मरघौ मन कौ अब नाही।। 


दक्म सर्ग 


(३९) 
जा समे सूनु | पुलोमजा सौप्र सौ, 
दासिन के सँग में दुरि भागी। 
दीप-सिखा-प्ती प्रभा तनु बाम की, 
वा पठ स्याम में और हूं जागी। 
आनन सोम सौं पै न दुरधो, 
चली भीर मलिन्दनि की अनुरागी। 
त्यौही मेंदारनि की कलिका, 
अलकावली सौ विथुरे महि लागी ॥। 
(४०) 
आँग्री साँ गिरी सो मंदरी, 
रह्यी जा महें अकित नाम सुरेस कौ । 
ताहि लई इक देत उठाय,-- 
औ घाय ले जाय दई अधुरेस कौ | 
सो हरख्यों हिये वाँचि को नाम, 
प्रमोद भरे तेहि दीन निदेस कौ । 
घाय घरी वह वाम सुरेस की, 
भागि नजाय रऊखौ तिय वेष कौ ॥ 
(४१) 
स्वामि की आयसु कौ धरि सीस, 
चल्यो सो सुरारि करी नहि दाया। 
घाय घरी दुखिया सची कौ, 
लखिके वर वाम की कचन काया। 
दासी से भहराय भगी, 
अवछाकहु वा दुरदंव की माया । 
देतव के वस मं परी जाय, 
पुलोम की जाई सुरेस की जाया ॥ 


१५७ 





१५८ 


दैत्यवश॒ महाकाब्य 


(४२) 
ले गयौ मोहि पुलोमजा-सग, 
दिखावत देत वडी बडी अखी ! 
त्रासत जात जयन्त कौ मूढ़, 
किते कटु बैननि कौ मुख भाखी । 
मारग में मिले नारद आय, 
निषेंष कियो तिनने मन माली । 
त्यो तिनको इमि आयसू मानि, 
बृहस्पति के गृह में हमें राखी ॥। 
(४३) 
केसे कहो बिपदा सुरताथ की, 
राज ही छूटि गयौ जिहि केरो। 
ओऔ तेहि के सेंग का कहाँ सूचु ' 
गयो लूटि हाय सबे सुख मेरो । 
देव अदेव सौों पूजन जोग, 
ह॒हा भटक वन वन्धु सो तेरो ॥ 
यौस के ज्यों अवसान भये, 
बिछरो खग दू ढत साँक वसेरो ॥ 
( ४४ ) 
जा पद-पकज प्‌ परिवे कौ, 
सर्व॑ दिगपषारलू. महेस मनावत । 
जायु के भौह  मरोरत ही, 
वै प्रल्े के पयोद घने घिरि आवत ! 
देतन कौ भय मानिक ताहि, 
न हाय कोऊ गृह माहि छिपावत । 
भाग की वा करतूति छम्री, 


नाईे जाने कटराँ परों सौस जिनावस ।। 


दक्शम सर्ग 


( ४५ ) 
फेन - सी सेज पे पौढि समोद, 
विभावरी जो नित सोय वितावत । 
प्राव ही जाहि प्रवोधन काज, 
अनन्द सौं किन्नर वबीन वजावत । 
जा वर वस प्रससित्रे कौ, 
विरुदावली चारन चाय सो गावत । 
सो भही सेय सिवा के विलापनि, 
हाय सुने निदियाहि भगावत। 
( ४६ ) 
जा पद-पीठ पे भामिनी-मौलि, 
मेंदारनि की पर धूरि अथोरी । 
त्यों - सुर - सीस - किरीट प्रभा, 
नख की प्रभा सौं उरभे वरजोरी ! 
से सुत हाय पयादहि पॉँय, 
फिरे बन में निज गात सिकोरी । 
तापस और कुरगनि ने, 
मिलि के रूई जासु कुसानि कौ तोरी ॥ 
( ४७ ) 
तौप लगाइ के आस खरी सुत 
भाजू लौ जीवन कौ रही धारी । 
ओऔ पद सेवन कौ तुम्हरे-- 
पितु के विरधापन तासु विचारी । 
देखिवे कौ अब है घोौ कहा, 
दुरदेव गयो सुधि भूलि हमारी । 
फाट नहीं बसुधा न समाज, 
सुरेस सौ वालके में भमहतारी ॥ 


२५९ 


है. 


देत्यवग महाकाव्य 
( ४८ ) 
हँ बडे वन्यु विहगमराज-- 
तेऊ तेहि अवसर काम न आये । 
त्याँ हरि कौ मुखिया करिक॑, 
निज वस की बैर न आपु मिटाये । 
वन्चुन कौ समुभाणी नही, 
रन के न बुरे परिनाम जतायें। 
भाग ही जो पै भयो विपरीत, 
तो कैसे वन कोऊ बात बनाये ॥ 
$ 05) 
श्री सिवसकर हूं भगिनी-पति, 
दच्छ प्रजापति हूं पितु मेरे । 
है हरि सौति - तने के सखा, 
चतुरानन राखत नेह घनेरे । 
ज्ञान तिगूढ विचारिवे कौ, 
मुनि-मडली तो पितु कौ रहे घेरे । 
प॑ इमि बस-विरोध बढे, 
समुभावन कोउ न आवत नेरे ॥” 
( ५० ) 
यों कहि के अदिती भई मौन, 
लगी दूग सौं अंसुआ वरसावन । 
ओ तेहि धार में आपने पूत को, 
घीरज हू लगी वाम बहावन । 
रोकि अवेग खरौ हिय को, 
बरुनीनि में लोचन वारि कौ आवन । 
मातु को बेगि प्रवोधन काज, 
कहे छगे मजुर बेन यो बावन ॥ 


दर्शम सर्ग 


|) 
"हे जननी !” कोऊ या जग माँहि, 
विधान सके विधि कौ नही टारी । 
या छगि देतनि के समुहे, 
रत-भूमि में हारिगयों अपुरारी । 
काल कुचाल की चालति कौ, 
तनि तौ मन लीजिए आपु विचारी। 
रोकतो कौन तिनन्‍हे रन में, 
जे पहारनि के दिये पल्ल विदारी ॥। 
(५९ ) 
गति रावरी मातू सुरेस के साथ, 
अबाध हुती पहले हू उत्ते। 
निहचे सुर-बृन्द-विज सों बहोरि, 
सो होयगी काल कछक विते। 
रथ-चक्र के नेमि फिरे तर ऊपर, 
ज्याँ मग में चलिबे के हिते। 
क्रम काल कौ ले जग त्यौं नर की, 
फिरिबो करे भाग की रेखा निते ॥ 
( ५३ ) 
कादर भातु न जानिए मोहि, 
न देतन कौ लखिक॑ हिय हारों। 
आयसू होय तो जाय जब, 
असुराधिप कौ रन माहि प्रचारी । 
त्याहा बडे बडे देतन के, 
गहि के अवटी कहाँ सीस उपारो। 
के निज ऋरोव-कृसानु में आजु, 
जराय के छार तिन्‍डे करिटडारौ ॥ 


१६१ 


देत्यवग महाकाव्य 


( ५४) 
तोरि धरीं दिगदन्तिन-दन्त, 
कहौ भूज ठोकि सुमेर हलाऊं। 
सारे. सुरारि-समूहनि कौ, 
अबही रन-अगन में विचलाऊं । 
रावरो आयसु पारऊँ जुप॑, 
वपुरा वलि कौ अवै बाँघि ले आऊँ। 
जौ न करो इतो कारज ती, 
तोहि लौटि न आनन मातु दिखाऊँ ॥॥ 
(५५ ) 
वामन के सुनिके इमि वैन, 
कछू अदिती मत में सकुचानी । 
है यह ईस का अस विसेष, 
सबब कछु सो करिहू इमि जानी । 
पे गुनि वस-विनास की बात, 
तिया अपने मन माँहि लजानी । 
त्यागिके रोष अबेग सब, 
सुत सौं इमि वोली गिरा रस-सानी ।' 
(१६) 


“घन्य भई जगती - तर मे, 

प्रिय बामन | तो सौं सपूतहि जायके 
कीजिए बंस - विरोध नहीं, 

तिन प॑ न बजागिनि डारौ रिसायक। 
बेरी भये तौ कहाँ भये लालन, 

जो जनमें तुम्हरे कुल आयके। 
लीजे कलक न बस-विनास कौ, 

वा पितु के लघु पूत कहायकी ॥ 


दशम सर्ग १६३ 


( ५७ ) 
हो सुत आपु सनेह के सिन्वु, 
सोई उपदेश दया करि दीज॑ 
बस-विरोध मिट जेहि सौ, 
रन-खेतन में कोऊ वन्धु न छीजे 
जादए आपु अब॑ बलि पे, 
बतियानि ही सौं हिय वाको पतीज ! 
सामुहे मेरे मया करिके, 
तिन्‍्हे जारिबे कौ अब नाम न लोज ॥ 
( ५८ ) 
है जननी को हियो हमरो, 
सुत के अपराब गिनें नहि जाही। 
होन न पावे॑ बुरो उनको, 
यहि ते सम्‌ फावति हाँ तूम काही । 
त्याँ बदछो अपकारनि कौ, 
उपकारनि सौं करिए जग माही । 
पूत कृपूत बने तो बनें, 
तऊ मातु कुमातु बने कबों नाही ॥ 
( ५९ ) 
पहले सुत जैसे वने तुम सौ, 
निज वन्वु नि कौ मिलिके समभावौ | 
अमरावती सो असुरेसन के, 
अनाचारनि कौ वस अत करावौ। 
मनभावतोी एतो करो हमरो, 
निज वधुनि को पुनि कठ लगावो | 
इतने प॑जू प॑ हुठ त्याग नहीं, 
तब आपु करी अपनो मनमावों ॥” 


न 


देत्यवश महाकाव्य 
( ६० ) 

सुनत अदिति-वैन पावन परम लागे, 

बामन कहन द्वोत प्रात ही सिर्घही में । 
मानि तव आयसू विसारि सब वैरभाव, 

मातु | वलिराज प॑ अवसिचलि जेहौ में । 
जो पै होत भावतो न देखिही तिहारो अम्ब | 

बाँधि देत नृपहि तिहारी सौह लेहों में । 
देहो दुख दाव दरि सव अएरारिन के, 

कस्यप को तबहि सपूत कहवेहो में ॥ 


एकादश सर्ग 


रूपमाला 
(१) 


गन्धवाहन सीत मन्द सुगन्ध गति सौ आय । 
बहन लाग्यो गगन पथ में नवहू छवि सरसाय ॥ 
त्याँ जटित नखतावली सौ स्याम पटहि सँभारि। 
भौन गौनी जामिनी नव कामिनी अनुहारि ॥ 
(२) 
गगन-गगा को सरोरुह छूग्यो कछू सकुचान । 
भामिनी ज्यों देखिके निज सौति की मुसकान |! 
निरखि सिन्द्र-विन्दु कौ प्राची दिसा के भाल। 
परी पीरौ सेक सो ससि कोप सो पुनि छाल ॥ 
(३) 
तोरि डारो रोष सो मुकतानि की हिय माल । 
ते परी महि आयके मिप्तु ओस-सीकर-जाल |। 
लसत ये अथवा परे कोउ प्रोपिता के आँसु । 
अवधि बीते हू न आयो दूरिसौ प्रिय जायु ॥ 


ये, 
हेमकूट - किरोट हु पे घारि जो निज पाँय । 
सिन्धचुजा - पति - धाम-मव्यम माँहि पहुँचो जाय ॥ 
गिरत हौँ छवि छीन विधु नम सो कहत जनु जात । 


अधिर है बंभव जगत कौ छिनक में विनसात ॥ 
की यी #न 


देत्यवश महाकाव्य 


की 
उदित प्राची दिसि दिवाकर अस्त भो निसिराज । 
विसद-घटा-युत-दुरद-छवि धरत जनू नग आज ॥। 
किघौ बीचिन काढि वाडव अवु-निधि ते दीन । 
दिग-बधू कर - रजु - कनक-घट सिन्वु सो भरि छीन ॥ 


(६) 
निसा-विरहिन-तलिन-नैननि-आँसू. पोछन काज । 
अझन इमि प्राची दिसा में लस्यो नव दिन-राज ॥ 
तासू मारग घन-पटल मधि जबहि रोकत आय | 
होत रातो जनू हिये निज रोष को दरसाय ॥ 


(०) 
चली चकई पिय मिलन कौ अति उछाह वढाय । 
विहग-गन कल कूजि चहूँ दिसि रहे गान सुनाय ॥! 
दुस्यो सजोगिन हियो, प्राची दिसा तेहि काल । 
पियो बिरहित को रुधिर याते कियो मुख लाल ॥ 


(८) 
सरद-चद-मरीचि-रोचिष जठा-पटलनि घारि। 
तडित-मडित-अम्बु-बाहत की मनौ अनुहारि ॥ 
लोक - उत्तर - देह - आभा अमित - तेज - निकाय । 
अपरिचित तपसिनहु के हिय रह्यो प्रेम जगाय ॥ 


आओ 


अतिहिं सरल स्वभाव साँ बिसवास जनू उपजाय । 
हरत हीय मुनीन को निज मधुर बैन सुनाय ॥ 
लसत तहाँ मुनि-मण्डली-मधि-सक्रपितु यहि भाँति ' 
घेरि मानहें सीतकर कौ रही नखतनि पाँति ॥ 


एकाददा सर्ग 


६ 97) 
वदिका पै ऊूसत मूनिवर हरिन-अजिन विछाय । 
स्नरड़्॒ पै कैलास के साहत मनौ हर बाय ॥ 


के लसत पन्नग-दुवन के पीठ हरि पग घारि । 
पद्म प जिमि पद्मगआसन पद्मआसन मारि ॥ 


( ११ ) 
जायक॑ पितु निकट वामन प्रनतमाव दिखाय । 
बाल-इन्दु-लिकार अपनो जनक के पद नाय ॥ 
पाय तासू असीस अरु सकेत के हरखाय । 
बिछी खाल कुरग की तेहि पै विराजो जाय ॥ 


422) 


पुनि सनाल सरोज सो दोऊ करनि कौ जोरि । 
कहन लाग्यो बैन वितु सौँ अमिय रस में घोरि ॥ 
धवाल की बाचालता गुरु सामुहे अपमान । 
विस्व जिनके हेंतु कर-गत-वदर को उपमान ।॥॥ 


६. हे 3 


तक जननी की विथा अब विवस मोहि वनाय । 
कहत वरवस रावरे ढिग इमि निवेदी आय।॥॥ 
दीन्ह मातु अदेस मो कहें अवहि बलि प॑ जाय । 
सन्धि बन्धुनि में करारी असुरंगन समुझाय ॥ 


। 
परत निसि नहि नीद मातुहि वस-बैर विचारि । 
रहति सरन-सफरी मरिस, गौ सूख्ि जाको बारि ॥ 
तासु के मुख मलिन लखिक मोहि न आवत चैन । 


१६७ 
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( १५ ) 
भयो दच्छ प्रजेस निसिपति फिरत नभ निसक। 
कहहु यहि जग राजमद ने केहि ने दीन कलरूक ॥ 
कठिन अतिसते दोत हैं जग राज को मद तात । 
प्रवल वलि केहि भाँति करिहे सधि की अब बात 0 


( १६ ) 
छाँडि हूँ अमरावती क्यों सक्र को पद पाय | 
नहुप कवहूँ अक-गत-कमलाहि सकत चिहाय ॥ 
इन्द्ररआसन-तजन की अब वात ती है दूरि। 
सची सो वह चहत सेवा यौ रह्यौो मद पूरि ॥ 


( १७ ) 
जीति रत बरूदर्प सौं ते करत जो मन मांहिं । 
क़ानि काहू भाँति अब हूँ देत मानत नाहिं ॥ 
दीजिए मोको मया करि सेाइ मार्ग बताय । 
जासु पै पग धरत ही मम मातु के दुख जाय” ॥ 


( १८ ) 
कह्मौ कस्पप “हैं अपूरब जगत का व्यापार । 
फंसत यामें लोग जे ते परत मन्‌ सरिघार ॥ 
आजू लौं काऊ गृही यहि गयो पैरि न पार । 
त्यागि वैठयो गेह को वौऊ नही निस्तार ॥ 


8, 
चहत जे वर विभव कौरति और सुजस अपार । 
करे ते परिजननि के प्रति सदा सम व्यवहार ॥ 
रहत याक्रौ ध्यान प॑ मुनि जन हिये सबविसेखि । 
होत दैतनि पैँ दया सुरुगन कुटिलता देखि ॥ 


एकादश सग 


( २० ) 
लरत आपूुस में रहत मम सुअचल भुअन निकाय । 
सुरत के वनि जात विधि-हरि-हरहु आय सहाय ॥॥ 
कूट नैपटु देव, जानत असुर नहिं छल छत्द | 
बिपुल वल तन माहि तोौहूँ वृद्धि है कछु मन्द ॥॥ 


आओ, 
युद्ध है यह बुधि अबुधि को बल अवल को नाहि । 
बिजय पावत वुद्धि जाके हैं अमित हिय माहि ॥ 
जदपि देहिक सक्ति वहुचा विजय कौ लरहि जात । 
बुद्धित्रल की प॑विदित है और ही कोउ वात ॥ 


( २२ ) 
कूट-नीतिहि पाछि तिन मिलि सिन्वु-मथन कीन्ह । 
लाभ को सम भाग देवत नाहि असुरन दीन्ह ॥ 
लियो श्रीमनि औ रमा कौ आपु श्री भगवान । 
अस्व, गज, त्तरु, घेनु, रम्मे, गद्मों सक्त सुजान ॥ 


( २३ ) 
हरिहु या दुरनीति में परि सुरत कीन सहाय । 


वारनी दे असुरगन कौ सुरनि अमिय पियाय ॥ 
अधिक जम कं, छतिहु सहि, नहिं लब्यो फल को भाग | 


लरे जो पै कोपि या भ॑ कहा उनको छाग ॥ 


( २४ ) 
तुमहं सुत ” अवछानि की सुनि करत उन पै रोप । 
नेकु ती सोचो करो उत है कितो सतोप ता 
प॑ कहत तुम करत वे अब नितहि बत्याचार । 
याहि सुनि मो हीय आवत नयो एक बिचार ॥॥ 


१६९ 
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00.) 
अबहि उनकी विजय है यह काल्हि की-सी बात । 
अवहि ते वे करन छागे है इनो उतपात ॥ 
कुटिल जन पै कितहुँ कैसेहु सम्पदा चलि जाय । 
तबहि तासु विभूति वाके मदहि देत बढ़ाय ॥ 
| है. ) 
मान-मद-पूरित - नरेसहि. मूब्ता गहि लछेत । 
मूढ मरपति कौ तुरत वर नीति है तजि देत | 
नीतिहीन महीप सो नहि प्रजा राखत हेत । 
तथा सकट - समे वाको साथ कबहूँ न देत ॥! 
( २७ ) 
जथा भभा त्त को इक प्रवक्ल भोको खाय । 
मूल अति दृग बिटपहू को सिथिल हूँ हलि जाय ॥| 
सिथिल जाके सचिव सो नूप अवसि ही नमि जाय । 
घारिके तरवारि चाहँ कोटि करे उपाय ॥ 


( २८ ) 


जवहि. सचिवन माहि कौहें बढ़त द्वेष-दइवारि । 

अखिल-नृप-कुल-बनहि या विधि तुरत डारत जारि ॥ 

कुमति नरपति के कुलहि सुत नसत लगत न वार । 

वस - मूलहि. काटिव॑ कौ कुमति है तरवार ॥! 
६.) 

सुर-पराजय सुनत मोकौ भई जेती पीर । 

पतनसील बिलोकि असुरत होत उतो अघीर ॥ 


जाय याते दुह्त कौ सूत देहु तुम समुझाय । 
बाँधि अथवा नीति-बल सौं बलिहु देउ ग्रिराय ॥” 


एकादश्ष सर्ग 


( ३० ) 
सुनत पितु के वैन सुरतरु - सुमन सौ सुख-ऐन । 
तुरत विकसे लाल के राजीव - आयत - नैन ॥| 
प्रनति अति दरसाय अरु पुनि नाय पितु पदभाल । 
मधुर मजुल वानि सो इमि कहने लाग्यो बाल ॥ 


( ३१ ) 
“घारि राउर सीप और असीस कौ सिर तात । 
अब प्रवल वलिराज कौ हो सपदि बचन जात ॥ 
कूल विमाता-तनय मेरो जद॒पि छागत श्रात । 
तदपि दुरनय तात ! उनकौ अब सहो नहिं जात ॥ 
(३२) 
“लखी जिन अमरावती की लूटि कौ भरि आँखि । 
कहत हाँ तिन असुरवृन्दनि कौ सर्वे करि साखि ॥ 
लखे ते बलि को गिरायो नृपति - पद सौ आज | 
सिखर ते डारे यथा गजराज को मुृगराज ॥7 


( हेरे ) 


भाखि वलकत बचन या विधि लछागि पितु के पाँय। 
वदिक मुनि-मडली कौ तासु आसिप पाय ॥ 
चले बामन मुदित मत अभिलाप अमित बढाब । 
बाँधि हों बलिराज कौ निज नीति वल सौं जाय ॥ 


( | ४) 
कर कमडलु और पीपछ - दडई ओऔ मृगचर्म । 
घरे तपहित जात वन को मनहें सात्विक धम्म॥। 
किये बदु को वेष विद्या पढन मे घरि नेंह । 
मनहें मनमथ जात प्रमुदित आपु सुरगुर-गेह ॥ 


१७१ 


देत्यवश महाकाव्य 


5 
विमल भाल त्रिपुड विढसत सकल से।भा - खानि । 
मनहें सुरसरि जमुून सरसुति वही महि पै॑ आनि ॥ 
किघों विधि हरि सम्भू को यह सेह अमल अभास | 
किधौ सत, रज, तम श्रिगुन कौ लसत मजू उजास ॥ 


( ३६ ) 
हैं बदन यह इन्दचु के अरविन्द यौ श्रम होत । 
दिवस में कहूँ निसाकर कौ सुनो प॑ न उदोत ॥ 
ओऔ निसा में निज पटल अरविन्द खोलत नाहि। 
दिवस निसि यह रहत विकसित का कहौ यहि काहि ॥। 


( ३७ ) 
इन्दु की उपमा सब विधि जाति याते हारि। 
कमल के सम याहि याते कहत कछुक विचारि ॥ 
बसत या में आपु ही परतच्छ बीना - पानि । 
सूमिरते कबि-ठर-अजिर में तुरत नाचति आनि ॥ 


( ३८ ) 
बच्छ - थल प॑ लूसत सुन्दर चारु चन्दन-पक | 
मनहूं हरि-उर में रूग्यो है सुभग भृगु-पद-अक ॥ 
जुगुल चरन सरोज की नहि कही सोभा जाय । 
भक्ति-जन मुनि-मन-मधुप जेहि माहि रहत लुभाय ॥। 


५ ३३.) 
चारु पद - नख की छटा पे वारिये सत चन्द । 
जाहि लखिंके होत दिनकर की प्रभा हू मन्द । 
जासु-पद-छालन-सलिल विधि भरि कमडलु लीन । 
वुन्द दे इक लोक तीनिहें को भलो इमि कीन ॥॥ 


एकादश सर्गे 


( ४० ) 
लिये सुर-सरि-सलिल-कन मग बहत मन्दहिं बात । 
हरत पथश्नम वाल को या मिसु मनो से जात ॥ 
परसि पद पकज मही अपनो सराहत भाग । 
करत छाया गगन घनगन प्रगटि निज अनुराग ॥ 


( ४१ ) 
करत मरमर पात मानहें गाय प्रभु गुन जूह । 
चरन पूजत विटप्गनन वरसाय सुमन - समह ॥। 
प्रमुहि भेंटन को पसारत लता मजुर बाहु । 
पाय दरसन मुदित लूटत हरिन लोचन छाहु ॥ 


( ४२ ) 
पकरि सुण्ड मतग कौ भिसु सिह करत विहार । 
ओऔ कहट्टें चलि कलम पकरत केसरी के बार ॥॥ 
हरिन-सावक कौ रही पय सिघिनी निज प्याय । 
तथा चाटत वाघ-सिसू को कहूँ कोऊ गाय ॥ 


हज.) 


कतहुँ विकसत सरन में हैँ वनज -वन बहु भाँति । 

करत है गुजार तिन प॑ मत्त मधुकर-पाँति ॥ 

सुमन - कोषनि ते विपुल मकरनन्‍्द-रेनु निकारि । 

पवन कचनमय करत वा सुभग सर कौ «रि॥ 
( ४४ ) 

कतहूँ राज-मरारूगन विप-दण्ड के गहि खात । 

चक्रवाक - समूह त्रीडा करत कहें दरसात ॥ 


+े 


घटनि में भरि नीर तापसनीय ले कोउ जात 


पैरि हर 


रे सर में मुदित मन मुनिनत्राल आय बन्‍्हात ॥॥ 
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री, 
हरित तृन पल्‍लवनि सौं कोड जज्ञमण्डप छाय | 
बेदिका वर रचत कोऊ घरत साँकलि आय ॥। 
कतहुँ वहु बटु मिलि सजोवत जज्न को इमि ठाठ । 
कतहेँ मुनिनन करत प्रमुदित सामयजू कौ पाठ ॥ 
( ४६ ) 
देत आहुति समुद ऋत्विक्‌ हवन मन्र उचारि | 
कतहें स्वाहा कहि स्रुवा सो घृत अनल महें डारि ॥ 
लेत सुर परतच्छ ही तहें आपनो मख - भाग । 
और राखत वे सदा जजमान पै अनुराग ॥ 


( ४७ ) 
कतहुूँ जज्ञ समावि कोऊ मुदित मन जजमान । 
देत दिजगन कौ अमित सनमानि अतुलित दान ॥ 
कोउ सरि में पैठि अवभूथ करत वर असनान । 
सफल के निज काज को इमि लहत मोद महान ॥ 
8 


, मिले बहु मुनिगन हुते जे नरमदा तट जात । 
सुन्यी उनसे बाल बलि-हय-मेघ-मख की बात |॥। 
कोउ कह्मो “कोऊ कहूँ त्रयकाल त्रय जग माहिं । 
वलि-सरिस दानी भयो, है, और ह्ले है नाहिं ॥ 


2 
कान करि बामने मसुनिन सो बलि - प्रससा भूरि। 
करत देवन दिजन की वह जाचना सब पूरि॥ 
लेख वासो जायके सारी घरा को दान। 
चूरि या मिसु देउों देत-तरेस कौ अभिमान ॥ 


एकद् सर्ग १७५ 


हमर) 

देवन काज सर्वारिवे कौ, 

जननी कौ तथा परितोप बढावन । 
त्याही सुरारिन के मधि मान कौ, 

ओऔ वलि कौ वल-दर्प-हटावन । 
आयसू तात कौ पालन कौ, 

मुनि-वन्दन कौ करिवे मन भावन । 
व्योम के मारग सो सहसा, 

वलिराज पै आपु चले इमि वामन । 


द्वादश सर्गा 


सार 
(१) 


चल्यो प्रतीची दिसि दिनमनि निज स्यन्दन सुधर भगाई । 
अरु प्राची सो हँसते धवल-परिधान जामिनी आई ॥ 
विकसत कुमुद-कलाप वनज-वन सरनि माँहि सकुचाने । 
जिमि दुरजन पर-सम्पति कौ लसि निज हिय रहत लजाने ॥ 
जज 
अजहूँ दुरथो मान प्रमदनि के उरज-दरीचिन माही। 
चढि रथ आवत चन्द तऊ यह अबहूं निकस्यो नाही ॥ 
या रूंगि रातौ बदन किये अति कोप हिये मेह धारत । 
कमल-कोप ते अलि-अवलिन मिसु ससि तरवार निकारत ॥। 
(३ ) 
इन केतिक विरहिन बनितनि को वरवस वध करि डारो । 
चहुँ घुमाय निसि-स्पाम-सिला पे विधि विधु पटकि पछारो॥। 
छूटथयौ दर्प सीस फूटयो अरु गात टूटि गये सारे। 
टूक दूक छल विथुरे नम मे सोई दीसत तारे ॥। 
8०) 
मृगपति-सरिस निसक निसाकर कानन-गगन-विहारी । 
मुकता-नखत विखेरि दियो नभ-तम-गज-कुम विदारी ॥। 
दिजपति ग्रसन पाप सो राहुहि रोग भयो दुखकारी । 


अब विरहिन-मुख-चन्द्र ग्रसनहित घावत वदन पसारी | 
१७६ 
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(५) 


परसि विमल नरमदा-सलिल को चन्द्र-कर-निकर आई। 
भू सौं नभ लौ देत रजत को सुन्दर तान तनाई ॥ 
धोये घोये घवलू थाम जनू करत गगन सौं वातें। 
जिनके हेम-कलस पे फर फर रहे घृजा फहराते ॥ 


(६) 


सतखण्डनि पै लसत जरत बहु मनि प्रदीप यहि भाँती । 
मनहु द्रोनगिरि-सिखर-सीस प॑ उदित औपधिन पाँती ।॥॥ 
तिनको वर प्रतिविम्व परत इमि धवलरू नरमदा बारी । 
सौदामिनि घन म॑ जनु राजत निजगुन सहज विसारी ॥ 


(७) 
जम्यी सम्भू को अट्ठहास सो लगन नगर अति ररो । 
के यह स्वर्ग खण्ड ही दूजों सुख सुखमा सो परो॥ 
के सुकृती जब भोगि परमपद सुखहि वहुरि इति आये । 
निज अवसेप-पुन्य-फल बदले याहि मही पे छाये॥ 


( ८) 
पुर सोभा इमि निरस्ति दूरितेंवामन अति हरखाने । 
सोचि कठिन कर्तव्य आपनो कछुक हिये सकूचाने ॥ 


पै पितु-मातु-अदेस तथा निज प्रथम कियो प्रव सोची । 
के विश्वाम विताय जामिनी वलि-इचन जियरोची ॥ 


(९) 


होतहि प्रात अन्हाय नरमदा दियो भाल रुचि टीको । 

अजिन दण्ड कर घरयो कमटल फीन्ही वदु बपु नीको ॥ 

माँगन जात्त घरा वि नृप सो या ठुगि हिय सुचाई । 

है बदह्यण्ड निकाय लियो दिज वबामन-नप बनाई |! 
फा> १२ 
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( १० ) 
करि पुनीत निज चरन घरन सो वलिपुर की वसुधा को। 
मखमण्डल दिसि आपु पवारे रूेखि नभ उठत ब॒आँ को !। 
होम-गन्ध-आमोद-वलित वहि गवन मिल्यो मग आई । 
त्यो तम्गन पथ पृहुप-पाँवडे दीन्ह्मों रचिर बिछाई ॥॥ 
( ११ ) 
लख्ि आदित्य-खण्ड सो वटु की मख-मण्डप दिसि आयो । 
हार पाल एक घाय जोरि कर भूपहि वचन सुनायो ॥। 
'“सहाराज एक ब्रद्म-तेज-बटु वामन को वपू बारे । 
चाहत है कछु जज्ञ दान कौ ठाढो आय दुआरे” ॥ 
०३३५) 
वोल्यो नृप “तेहि अति आदर सो वेगि इते ले आवो । 
सेवक सौ पुनि कह्मौ तासु हित आसन रुचिर विछावौ” ॥ 
आये वामन मख-मण्डप में घरि वदु-वपु अभिरामा । 
निज प्रमु को पहिचानि मनहि मन मूनिगन कीन प्रनामा ॥ 
( १३ ) 
श्रीहत भयो कुसानु ककस की दीपसियवा सकूचानी । 
सहम्यो सुक्र सुमिरि आगम को वलिविन्ध्या विकलानी ॥। 
पैहिमगिरि लौ घीर वीर नरपति के चित नेतु न डोल्यौ 
विधिवत दिजपद पूजि अमिय रस-गिरा जोरि कर वाल्यौ॥। 


5) 
“कीन्हें मवरलों अमित यज्ञ पै नाथ न दरसन दीन्‍्द्यों। 
जआजहि पूरब पुन्य उदय तें भूरि कृपा प्रभु कीह्मों ॥। 
वेगि विलूम्ब न करिय कहिय दिज सम॑ जात है बीतो ।॥ 
आयसु दीजे तुरत करों में सव राउर चित चीतो” ॥ 
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(१५) 
यह सुनि वस प्रससि क॒ह्यो वटु विहेंसि वदन इमि बाता । 
“जन्म्यों आय वीररस या कुल सुनौ दैत्यक्‌ल-त्राता ॥ 
हेमनेन अर कनककसिपु दोउ युद्ध वीर अवतारी । 
नारायन सौ रन-अगन में कीन्दह्यी समर प्रचारी” ॥ 


( १६ ) 
पमंवीर प्रहहाद भक्‍तवर भये पितामहें तेरे। 
सत्य धर्म से मुख नहि मोरयो मेले कष्ट घनेरे ॥ 
ज्ञानवीर तब जनक विरोचन ऐसो या जगमाही । 
तिहूं काल तिहें लोकनि के मधि ता सरिको कोउ नाही ॥। 


(६ ६७, ) 
दानवीर के रूप भूप तुम और कहाँ लऊगि भाजों । 
या लगि पूरन करिय बेगि अब याचक की अभिलाखे ॥। 


हू है दान पाइ के अतिहित सरवस दिज हुल केरो। 
अरू रवि ससि लौं या जग रहे भूरि सुजस नृप तेरो”॥ 


( १८ ) 


विदेंसि वदन वलिराज कद्यो “दिज होउ हिये जनि भोरे । 
माँग जो भाव हिय तुमकौ कल्ठु अदेय नहि मोरे ॥। 
अरु तुमहें सी दानपात्र लहि जो कोड औमसर चूके । 
तौफिर उछे चूक वी ता हिय नि निरतर हुक” ॥ 


( १९ ) 
अस कहि भूपति परिचारक सो जल लावन तहें भार्यो। 
कचन भारी भरि गगाजल लाय सो नृप ढिग राषच्यों ॥ 
लखि भूपति मकेत उठी बलिबिन्ध्या ले कर भारी । 
आसन से वलि उठदो सोचि मन वरटु-पद छेड़ें पखारी ॥ 


१७९ 


१८० 
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६ 0) 

है अवसान अछुरकुल को अब इमि अपने जिय जानी। 
वोल्यौ दैत्य नृपति सो या विधि सुक्राचारज वानी ॥ 
“तुम नप | दान देन मे अपनो”विगरों बनो न हेरो । 
कर आयो इन्द्रासन भूषति !' जान चहत अब तेरो ॥ 


3, 
किन्हें दान तुम देन चले हो, नैतुक हीय विचारी । 
हूँ कस्यपसुत अखिल-भुवन-पति इन सव जाल समारी॥ 
पलक माहि यै तुम्हे वचि के वाँधि पताल पढठेहे। 
दे 


सकल घरा दे सुनासीर को इन्द्रासन बठेहे ॥ 


३२) 
याते जो तुम नूप चाहत हो हय-मख पूरन कीबो । 
मो मति मानि भुलाइ देहु तुम दावहि या को दीवो॥ 
हों ही या कुल कोल्‍गुरु या लगि तो हित कहत पुकारे। 
होइ है छल भवसिहि तुम सो तृप  म॒पा न बैन हमारे ॥। 


( २३ ) 


सुनि गुरु वचन वेठि आसन प॑ नृप कछ 'हिये विचारी। 
चरन परसि तिनके इमि बोल्मो दान विरद सभारी ॥॥ 
प्रगटे अखिल भुवनपति जो प्रभु विस्व॒ रूप जग माही । 
करि हे न्याय अवसियें या में नेकहुँ ससय नाही ॥! 


( २४ ) 
वाँयो जाय दान दीखवे सौं कहुँ अस होत अनीती ? 
है के विस्तु अस सभव ये किमि करिहें अनरीती ? 
देव देत्य. हम दोऊ वराबरि याते इनके लेखें । 
पच्छपात कहें करत ईसगन या जग सुने न देखे ॥ 


द्वादश सर्गे 

(रए्‌ 
यह तौ हैँ गृह-कलह हमारो देव देत्य हम भाई । 
चाह करें मेल आपुस्त म॑ चाह करे छडाई ॥ 
इनको कहा परी हैं जो ये देवनि सीस |चढाते । 
अर इमि वस-बैर को वरवस या मिस बिपुल बढावे ॥। 


( २६ ) 
जो ये अखिल लोक मगल हित प्रगठे मम्र कुल भाई। 
करि है. देव-दत्य-झुलू-उन्नति अवनति किये हँताई ॥ 
छू सपूत कस्यप से पितु के क्‍यों करि हं अनरीती । 
होय अनीति भले इन गुरु मोहि न होत प्रतीती”॥ 
( २७ ) 
सुनि इमि ज्ञान गिरा भूपति की सुक्र अतिहि मन माख्यों। 
अरु इमि परुप वचन नरपति सो अमित क्रोध करि भास्यों ॥ 
“छानत ब्रह्मतान तुम मोसों मानत एक न मेरी। 
विदा होने चाहत प्रभुता अरु सम्पति कौरति तेरी ॥। 


0, 


होनहार जो होत कछु नहि त्ता में बार लगावत । 
अभिलापा चतुरानन की वह जब जेंहि दिसि घावत॥॥। 
वाके पाछे रूग्यवो मनुज-मन याही विधि सो आावत । 
ज्यों तनु छाँह पौन पीछे तुन उपमा सुबर लजावत ॥ 


( २९ ) 


इनही घरि वराह-बपु पहिले हेमनेन सहारधो । 
पुनि नरहरि को रूप घारि इन कनककमिपु को मारथो 
अवहि कालि की वात लियो इन तिय को रूप बनाई । 
देतन दई सुरा अरू देवनि दियो पियूपष पियाई ॥ 


१८१ 
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(2) 
इनही दियो दैत्य बबुन वर करो न कवहूँ मारे । 
प॑ इनही छल साजि अमित-बल जुगुल वध सहारे ॥ 
दैत्य बस के प्रवल सत्रु सी करत न्याय की आसा। 
इनके भूलि फेर में परिवों भूपषति परम दुरासा ॥। 


मी, 
सहज सुहद गुरु मातु पिता की जो न सुनत सिख वानी । 
सो पछताय अघाय हीय अरू अवसि होय हित हानी।॥ 
या ते मेरो वचन महिप-मनि मलो भाँति गुनि लछीजै। 
या माया-मानवर्काह भूलिठु कछुक दान जनि दीजे ॥/ 


( ३२ ) 
कह वलि बिहँसि “भाल की रेखा प्रवल होत जग माहो। 
विधि हरि सम्भु लगाय सकल वल मेटि सकत तेहि नाही ॥। 
दे निज वचन दान दैवे को अब कैसे नटि जेहाँ । 
छ्व है सोई भाग मे जंसो कुलहि करूक न छेहौं ॥ 


( रे३े ) 


जड़ तरुवर प कोउठ कूुठार ले जो तेहि काटन जाई। 
तौ हें वासो निज छाया कौ सो नहिं लेत हटाई ।॥। 
दे हों दात अवसि अब याकों चाहै यह अपराधे। 
चाहे ब्यालपास में गहि के या बदु मो कहें बाँघे ॥ 


(६ ३४०) 
जो प॑ मोहि विस्वासि कपट सौ कहूं बाँधि ले जेहे । 
कस्यप कुछ जस-घवल-घुजा तहु नभमण्डलर फहर है ॥ 
अरू दिजकुल को कुटिल ऋरता जुगन जूगन लो रैहे । 
ईस-अस की साक घाक सव खाक माहि मिलि जेहै” ॥ 
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£. है.) 
असकहि वद्तनुहेरिकद्यो '“दिज! निज मन भावतजजाँचो। 
दैव्य-बस-अवतस-नृूपनि को कहें प्रन होत असाँचो ? 
पाय भूष संकेत लियो कर नृप-तिय कचन-भारी । 
रजत-धार में त्यौ वलि लीन्द्यो वदटु-पद-पदम पखारी ॥ 
(३६ ) 
कह वटु विहेंसि “महिपम नि! अपनो वस-विरूद गुनिलीज। 
मेरे साढ़े तीनि पेड महि मोहि दान में दीज ॥ 
छाऊं कुटी नरमदा तट पै सुख सो दिवस विताऊँ। 
गाऊँ सुजस तिहारो नित हो सिव सो ध्यान लगाऊँ ॥ 


( ३७ ) 
जनि डरपौ हिय भूव | जानि के यह जाचना अनोखी । 
चाहिये होन विप्र बसिनकौ सव विधि-परम सत्तोपी ॥ 
कृहा घरो हूँ लोक-विभव अर धरावाम-धन माही । 
ब्रह्मनिष्ठ-दिज करें साँची नृप | कछू चाहिये नाही 

( रे८ ) 
क्यो महीपति “अहो वाल बटु | कहा भई मति भोरी । 
बलि सो दाता पाय करत ही तऊ जाचना थोरी ॥ 


माँगह हरपित हीय घरा बन धाम रुचे जो तोही 
सिव-पद-सपथ कहत साँची दिज। कछ अदेह नहिं मोही '।॥। 


आर, 


कह वरदु “सादे तीन पेड महि सो सतोप न आवे । 
तिहें लोक को दान पाय के त्तो परितोप न पाव ॥ 
आउहु सिद्धि नवौं निधि सौ अब हमको कहा सहारी ।) 


कह । 


चर्म कमडलु दण्ड और तप घन है इतो हमारी” ॥| 
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( ४० ) 
कह नृप “दिजवर गहरु नेकह अब यामे नहि कीज । 
साढे तीन पैड महिं तुमको जहें भाव ले लीजे” ॥ 
“वोल्यो वटु सकल्प विहेंसि अरु नृप-तिय ढारयो पानी । 
“कहाँ चहत हौ भूमि” विहेंसि वलिबोल्यो इमि मृदुबानी ॥ 


६४१ ) 
“इतही यह मुख कढत तुरत सिगरो मखमण्डल काँप्यो ॥। 
दिज निज चरन बढाय दुपद में भूमि रसातल नाप्यौ ॥ 
जवहि तीसरो पेड घरन कौ नहिं थल कहूँ निहारधो । 
करि भुव वक तबें वलि सो बटु वलकत बैन उचारधौ ॥ 
( ४२ ) 
“हे नृप रिधि सिधि पाय मानते ते गुरु सीख न मानी । 
तीजौ पेड धरन कौ पुहमी क्‍यों न देत अभिमानी” ? 
हिमगिरि से। ऊँचो पुनि अपनो दर्पित सीस नवाई । 
“न्ापि लेउ मेरा तन सारा, विहेंसि कह्यो वलिराई ॥ 
कक 
यो कहि परयौ दण्ड-सम महि प॑ अरू वलि कछू न भास्यौ | 
वबामत चरन उठाय आपनो नृपति-सीस पै राख्यौ ॥ 
विद्याधघर किन्नरगन प्रमुदित नभ दुन्दुभी बजाई। 
गायो सुजस महीपति-सिर प॑ सुमत-जूह बरसाई ॥। 
( ४४ ) 
कह वटु अबहें पेड पूरो हिंत ठौर दिखात न मोही । 
या रूगि बिकट धर्मवन्धन में अब बाँधत हों तोही” ॥ 


अस कहि पच्छिराज का सुमिरयों वरुत-पास मेंगवायो । 
तामे वाँधि देत्य-अधिपनि कौ सुतकू पताल पठायो ॥ 


हादश सर्ग 


( ४५ ) 
इमि निज स्वामिहि वचन-वद्ध छ्व पास-बद्ध अवलोकी | 
सुर-विजयी-नृप-चमू-पाल निज क्रोध सक्‍यो नहि रोकी ॥ 
वोल्यो “या बटू ने धोखो दे नाथ ! तुम्हें है बाँघों । 
अरु या मिस करि कपट आचरन देवन के हित साधो ॥ 


( ४६ ) 
या ते मोहि दीजिए आयसु याको रनहि प्रचारी । 
के कस्यप को धाम तपोवन अवही जाय उजारौ' ॥ 
के निज कोध-क़सानु माँहि अमरावति डारों जारी । 
की सुर-वस विहीन करों में आजू धरा कौ सारी ॥” 


( ४७ ) 
अस कहि सूल उठाय उम्र दृग वामन दिसि अवलोक्यो । 
तेहि नूप करि सकेत नैन सो तुरते यो कहि रोक्यी ॥ 
“हे सेनाधिप ” याहि वचन दे वेंब्यो धर्म की डोरी । 
या ते छमा कीजिये वदु कहें यह अनुमति हैँ मोरी ॥ 
( ४८ ) 
लखौ काल की कुटिल चाल जिन ऐसे समय दिखावो । 
बाँब्यो बटु ने ताहि, कोषि जिन सुरपति-दर्प नसावों ॥ 
तुम सव देखत रहो जथामति प्रजा न कछ दुख पावै । 
रहियो सबे सचेत जवैलों वानासुर घर बावे ॥ 


32%.) 
कहियो चरन बन्दि माता अरू पिनु सो यह संदेसों 
बाघों गयो धर्म के वन्‍्धन जनि हिय करे जेंदेसा ॥ 
जदपि वंठि सुरपति-सिहासन राज करन नहि पायों । 
पै प्िलोक-अधिपति-हरिहू को समुह्े हाथ नवायो ॥ 
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( ५० ) 
तात तुम्हारे पुन्य-प्रभावनि इन्द्रहि समर हरायो । 
ओऔओ कस्यप-कुल-कलित-ब्वजा कहूँ नभमण्डल फहरायो ॥ 
दान सबे वसुधा कौ देके हरि कौ हाथ नवायो । 
पै विरधापन माहि रावरे पद सेवन नहिं पायो ॥ 
( ५१) 
द॑ के पताल को राज नरेसहि, 
आपु सुरेसे उते बुलवायो । 
त्यौँही बृहस्पति कौ दे निदेस, 
तहाँ तिनकौ अभिषेक करायो । 
कीन्ह्यौ भमलो इमि देवन कौ, 
औ अदेवनि कौ यहि भाँति दबायो। 
बामस कानन कौ गवने, 
पितु मातु कौ यो करिके मन भायो ॥ 


त्रयोदश सर 


सवेया 


१) 
उते सगर में तोषिके, 
राकस-राज सौं जोरि मिताई । 
जनथान में हक दिना रहिके, 
खरदूषन की लहिके पहुनाई । 
रजनीचरनाथ सो पाइहके मभेंटहि, 
ओऔ अपनो मख्॒ वाजि फिराई। 
फहरावत वीर विजे की धृजा, 
निज देस कौ बान चल्यो हरखाई ॥ 
(जज 
उते दुन्दभी पे खरी चोट परी, 
दहले हिये दैत प्रवीनन के । 
पग्म आगे वढाये न नेक परे, 
छुटिग इमि साहस धीरन के । 
लखि वान कह्यो “रन में चढिक॑, 
न मुरे समुहे कर्बों तीरन के । 
विडरे या चमूचय भोकनि सॉं, 


दुरभाग विरोधी समीरन के ॥ 
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३) 
यों कहिके जवही वर वीर नें, 
आपुनो स्थदन आगे चलायो । 
सो रूखिके वलि के लघुवन्वु नै, 
मत्तमतगज॒ कोपि बढायो । 
या विधि दैत-चमू-चतुरुग कौ, 
वान ने चोगुनो चाव चढ्ायो ! 
हू विजयी पै निरास हियो, 
निज सेन लिये नगरे नियरायो |॥ 
(४) 
गज वाजि की भीर दिखाइ परे, 
न जमोंद प्रमोद की बाते कहें । 
विकसे मुत्न-क़ज प्रजा के हरे, 
न विनोद मिलाप की घाते कहेँ। 
कटि छाम पै घारे भरी गगरी, 
बनिता न फिरे बलखाते कहूँ । 
वगियानि में मालिनियानि के वृन्द, 
लखाइ परे नहि जाते कहूँ ॥ 
(५) 
वह नमंदा दृूवरी पीरी परी, 
वलिराज के याँ विहरानल तायके ॥ 
हरिवारी भिटो तह - वृन्दन की, 
न प्रसून खिले खरोंसोग मनायक। 
सुक सारी बुलाये न वोले कहें, 
पुर के जन कोऊ मिले नहिं घायके | 
करुनारस की मनौ सेन स्व, 
नगरी में निवास कियो इते आवक ॥ 


त्रयोदश सर्गे 


०२५५) 
सूनो परो मखमण्डलरल त्यौ, 
महि लोटत तु ग घुजा अरू नारी। 
जज्ञ-कसानु भई चय राख को, 
आंधो परो घट सूखिगौ बारी। 
स्वान स्रुवा गहे, वायस वातिन, 
ओऔ घृत - दीपनि चाट विलारी । 
यों हय-मेघ-थली की दसा, 
महिपालकुमार ने आय निहारी॥ 
(७) 
मखसाला भई सवे श्रीहत यौं, 
मनौ रुद्र ने कामपुरी हई लूटी। 
लखिके दयनीय दसा वलि-बन्धु के, 
सासह ही को गयो मनो छूटी । 
गृह-हार की बन्दनवार को बार, 
विलोक्यो परी इतही उत्त टूटी । 
अरु या मिसु देतकुमारनि कौ, 
सब ही विधि भाग गयोौ मनी फूटी ॥ 
(८) 
म्ूरति - सी करुनारस की, 
पलका पे परी लछखी मातु अकेली । 
काटे गये तरु पै ज्याँ चढी, 
ससली मुरभाई गिरी जनू वेली। 
बैंठि गई तिय साहसकं, 
वहियाँहि गही कोउ दौरि सहेली । 
दीन्द्यौ सवे वसुधा जिन दान में, 
वा वलि की यह नारि नवेली ॥ 
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($) 
बान को देखत ही तिय ने, 
दुख पाय घने अंसुवा वरसायो । 
ज्याौ निधनी धन पाव॑ कहें, 
लखिक तेहि वाम कौ धीरज आयो | 
सूंघि के माथ विठाय समीप, 
भुजा भरिक॑ तिहि कठ लगायो। 
बोलन  कीन्ह्यो प्रयास तऊ, 
भरि आयो गरो न कछ कहि आयो ॥ 
( १० ) 
आयो विरोचच ताही सम, 
विरधा बलि-मातु हूँ साथहि धाई । 
बान के आवन की सुधि पाइके, 
आइ जुरे कित लोग लुगाई । 
सोक-तदी उमडी अति वेग सीौं, 
घीरज-एलिन दीन्ह्यो गिराई। 
तौ लगि सुक्र लिये बटु साथ, 
उतते नृप-मन्दिर में गयो आई ॥ 
५ ३.) 
परसे गुरु के पद पकज बान नै, 
पाय असीस भयो बड़ भागी । 
अबला निज घू घट घालि मयक सो, 
आनन वामे दुरावन लागी। 
सुत | घीरज धारो कह्मो गुरु ने, 
विधि वाम न काहि कियो हतभागी ? 
वह बीति गयो जु पै पुन्य-प्रभात, 
तौ काल-निसा चलिहे तुम त्यागी ॥ 


अयोदर्श सर्ग 


0, 
हो बलि कौ समुझायो कितो, 
वनिये जनि या विधि औढर दानी। 
पै बटु की बतियानि में आयक॑, 
मेरी सिखावनि एक न मानती । 
हाथ जरे मख के करते, 
विधि फेरि दियो निज लेख पे पानी । 
आजू लो ऐसी सुनी न लखी, 
कहूँ बाँधेउ जात बरिलेक के दानी ॥ 
( १३ ) 
पे अब याम॑ घरेा है कहा, 
जो भई से। भई सुत | ताहि बिसारौ। 
बूढ़े बवा को करो प्रतिपाल, 
जरा जननी को सब दुख टारौ 
दंत के बसिन के सुत ! बान, 
अहौ तुमही वस एक सहारा । 
फूलों फ्लो सुर - पादप लौ, 
लहिके इमि आसिरवाद हमारौ ॥ 
( रं४ ) 
आजू लो याही सुन्यो ओऔ गुन्यौ, 
पदमा वरवानि म॑ वबैर है भारी । 
ही केा दुराव दुराय दुवो, 
सुत | सीस पे तेरे रहें करवारी । 
सग॒ विजय की विभूति रहे सदा, 
जौ ल्‍रूगि देव-नदी बहेँ वारी । 
वानी विलास कर मुख में, 
कमला कवौ बाँह तर्ज न तम्हारी ॥ 
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६ २१५) 
सेनपुरी में कर॑ हूग्यो राज, 
प्रजा प्रिपालन में मन छाये। 
इंद्र लौ आसन प॑ लस्‍स्यो वान, 
बृहस्पति सौं गुरु सुक्त सुहाये । 
कल फल से छागी प्रजा, 
घन घान्य सो खेत लसे लहराये । 
मानौ तिहूँपुर के विभौ आयक, 
सोनपुरी में बसे सुख छाये॥ 
६ ३) 
बीती किते बरसे न्‌प वामने, 
चन्दकला - सी उषा उपजाई । 
त्यौँही पडानन लॉ असकनन्‍्द, 
तने भयौ दैत-नरेस के आई। 
खेले दुओ मनिमन्दिर में, 
जननी कौ अपार प्रमोद मढाई। 
वाढ्न लगी ससी ला सुता, 
ओऔ चढे रूंगी अगनि अग निकाई ।। 
५ 2३ ) 
पितु के सेंग बाल सकद जबे, 
सिव-सेल पै खेलन जायो करे । 
मेंखियानि कुमार की कोहूं गने, 
ओऔ गजानन सुण्ड नपायों करे । 
गहि मूस की पूँछ मरौरे कवों, 
वरही पे कर्चों चढि जायो करें। 
फुसकारत व्यालिनी को निदर', 
सठा केसरी की गहि धायो करे ॥ 


तअयोदद वर्ग १९५ 


(: 2४०४) 

अस्त्र प्रयोग चिवारन की, 
+. धघतनृवेदमे वा ने क्रिया सिखी सारी! 
सब्द को वेधव तथा चल-लच्छ, 

प्रहारिन की विधि हू गुनि डारी। 
जान्यो गदवा-बसि-युद्ध  प्रवीन, 

प्रवीरनि सौं लरे छाम्यौ प्रचारी। 
या विधि वान - कुमार भयो, 

सो षठानन ही सौं महा धनुधारी ॥ 

५-3५) 

सुत वान को होड षडानन सौं करि, 

या विधि वाव चलायो करे। 
सुर-रूख प्रसूननि काटि किते, 
:. सिव-सीस समोद चढायो करे। 
सर-सेतु सो भूमि-अकास मिलाप, 

सुरेस - मतग मेंगायो करे । 
हिमवान मे त्यों भूगुतायक हीं, 

किते क्ौंच के रन्ध्य वनायो करे ॥ 


( २६ ) 
सर छूटि सरासन सौ निज लच्छ पै, 


को हू नही छगि पायो करे। 
चह धाय कुमार समीरत वेग सो, 
वीच ही _ ते गहि ल्यायी करे । 
चुटकी सो गहै अत्ती कुन्तल की, 

असि कुठित केती करायो करे । 
करवाल प्रहार सौं सेलनि के, 

नित ही जुग खण्ड बनायो करौ॥ 


देत्यवश महाकाव्य 


( २७ ) 
!एक' 'नौ' 'सात' 'प' ना! 'मा' पढे, 
कर्बों लेनी कौ उल्टी ,मसि बोरै। 
आँगुरी सौां पटिया पै लिखे, 
खरिया तेहि माहि मिलायक घोरे। 
नेकू बुलाये न बोले कवों, 
कर्वो खीकि के केतो मचावति सोर। 
म्ूरति लॉ गडी वंठी रहै, 
पै पुकार सुनेही भगे वरजोर॥ 
( २८ ) 
वीते कछू दिन राज-्सुता, 
गुरु-तीय कौ सासन मानन छागी। 
सीखन लागी कछू गिनती, 
अरु आखर हू पहिचानन छागी । 
त्यों तुतरायः सखीन के संग, 
कथानि कौ आपू बखानन छागी। 
भौ गुडियानि कौ खेलिशे कौ, 
जननी सौं कबोौं हुठ ठानन लागी ॥॥ 
0.) 
या विधि षोडस वर्ष गये, 
अवरानि प॑ वाके ललाई लूसे लुगी। 
चन्दन हू के लगाये बिना, 
से अगनि सोरभ-प्ती सरसे रूगी। 
अजन रजन  कीन्‍्दौ. नही, 
चख काजर रेख लगी दरसे लागी। 
वाल के आनन सौ मुसकाति, 
सुधा घनसार घनी वरसे लागी॥ 


आअ्योदश सर्ग 


( ३० ) 
चौंसठ हू कला सीखी सब, 
पै विसेख रुच्यो तेहि चित्र बनाइवो | 


जान्यो मृदग ,वजावन कौ, 
षटराग पै वारितरग मिलाइवो। 

'मूच्छेना' ग्राम औ मीडनि की, 
गमके करि बीन प्रवीन वजाइवो | 

सजू मयूर लौं नाचिवो सीस्यो, 
अलापि 'बसन्‍्त वहार' को गाइवो ।॥। 


( ३१ ) 


वीन वजाय उपा जब चाव सौ, 
मेघ-मलारनि गावन छागे । 
घेरि घने नभमण्डल कौ, 
बदरा बुदिया वरसावन छागे । 
सो लखि नाचे मयूर छगे, 
कल क्वैलियाँ ताने लगावन लागे। 
पै दिन ही को निसा गुनिक, 
चकवा चकई दुख पावन छागे ॥ 
( ३२ ) 
गायन चातुरी औ पदुता रूखि, 
तुम्बुर नारद भे॑ मति - हीने 
किन्नर जच्छ सकायक सामूहें, 
गावन कौ क॒वों नाम न छीने 
होय अनर्थ कहें जग मे नहिं, 
या पै विचार जबे विधि कीने 
डोलिहें मेर घरा सुनि तान कौ, 
या छरूंगि सेप कौ कान न दीने ॥ 


दैत्ववश महाकाव्य 


( हे३ ) 
चितरेखा कुभडक की तनया, 
तिया वाल मृनालह तें सुकुमारी | 
निज सील सुभाव प्लो मत्रि-सुता, 
समवैस उपा की सखी वनी प्यारी । 
जबे बैठे दोऊ निसि आसन पे, 
जुग चन्द की फैल दुचन्द उजारी। 
कबौं दोहुन की बतियानि में मजु, 
पियूष की धार वहे रसवारी ॥ 
( ३४ ) 
सजि सूहें दुकूलनि केस-कलाप, 
प्रसूननि ही सौं बँधावे, दुऔ । 
कवौ आपुस में दुओ मान करे, 
'कवेहूँ परि पाँय मनावे दुओ । 
मनुहारि करें मिलि दोऊ कबौ, 
औ भूजा भरि कठ लगावे दुऔ । 
पय-पानिप लौं मन दोऊ मिले, 
नहिं रचक भेद दुरात्रे दुऔ ॥ 
( ३५ ) 
ऊषा कह्मो “सखी ! देखू बृथा, 
ये चकोर रहें निसि में हमें घेरे। 
त्याँ _ मदमाते मलिन्दन-बुन्द, 
करे मुखमण्डर पे निते फेरे । 
देखा तडागनि माँहि जब, 
म्‌दि सम्पुट जात सरोजनि केरे। 
कारन याको कहा सजनी, 
तुमही कही ध्यात न आवत मेरे ॥ 


त्रयोदश सर्ग 


( ३६ ) 

भाजन के जरू मे सफरी, 

ओऔ लऊख्ाई परे कवहूं जलजात हैँ । 
पै जबे पानि सो चाहो उठावन, 

जाने-कहाँ ते कहाँ वे विछात हैं । 
और कहाँ लौ कहो सजनी, 

दुग कानन से। बढत॑ मिले जात हैं । 
हे दिन ते कछू जानी नही, 

मन और के और कहा भये जात हैं ॥ 

( ३७ ) 

मन रजन खजन के चदुआ, 

मंगना मे कहा दृग खोलें नही । 
परे पज़्र में चकवा चकई, 

ओऔ चकेरिनी मजु कलछोले नही । 
केहि बैर सौ वे सुक सारिका चारु, 

वुलायेहू ते मुख खोले नहीं। 
तिमि गावन में पटु॒ केायलियाँ, 

मन सामुहे क्यों मृदु बोले नही ॥ 

( ३८ ) 

अगराग न अग लगावे सखी, 

पग॒ जावक नायन्‌ छावे नही । 
नहि अजन आँजे अली दृग में, 

विरिआइन वीरी रचावे नही । 
गृहि सेन - जुहीनि के मजुहरा, 

गरे मालिनिया पहिरावे नहीं। 
जेहि भौन में बेठो तहाँ निसि में, 

परिचारिका दीप जरावे नही ॥ 


१९९ 


देत्यवश महाकाव्य 


| ३९.) 
वैई कदम्बनि कौ परतसे, 
वहे सीतल मन्द सुगन्ध वयारी । 
त्यां सित चादर-सी विछी भूमि पै, 
वेसिये धौछ - मयक - उजारी । 
वैई प्रसून पराग वेई, 
रितु के गुन वैसेई देखि ले प्यारी । 
प॑ गति हाय हिये की सखी, 
वा कछू ते कछू भई जात हमारी” ॥ 
( ४० ) 
“दूखे चकोर अलीनि वथा, 
चकवा चकई पिक ओ सुक 'सारी । 
ओगुन आयो नहीं रितु में, 
प्रकृती के अजीं गति वेसिये प्यारी । 
माने अनैसे न यामे कछूक, 
दुराज प्रजा भई राजकुमारी । 
धीरज धारी खरो हिय में, 
हरिहें दुख सेई वडो घनुधारी ॥ 
0३.3 
या तन औ मन पे सजनी, 
कछहू अधिकार रघ्यो नहि तेरो। 
तो हिय में अब साँचो सुनौ, 
कियो मैन महीप ने आयके डेरो । 
या ते सब विपरीत छगे तोहि, 
दूसरो और न केाऊ निवेरो । 
पूजिहें हीके सर्वे अभिलाष, 
यहे वस आसिरवाद हैँ मेरो ॥” 


श्रयोदश सर्गे 


0 की 
या विधि आपुस में बतरात ही, 
सारी उजारी निसा अधियानी । 
राजकुमारि के नीरज नैननि, 
आय कछू निदिया नियरानी । 
सेोय रही तिया सेज पै जाय, 
गईं चितरेखा उषा नही जानी । 
सापने में धनुधारी लख्यो, 
अपने ढिग या विधि रैनि सिरानी )। 
( ४३ ) 
प्रात ही आय सहेली गई, 
नभ आई उपषा पै उपा नही जागी । 
रागमई भई प्राची दिसा, 
उठिनेकौ न राजसुता अनुरागो । 
पकज पानि हिये पे घरघचो, 
गुन्यो सारो सरीर जरे मनौ आागी। 
वाहि विहाल विथा सौं लखे, 
उपचारनि को करिवे सखि छागी ॥। 
( देंडें ) 
प्रयक पै छोटे विहार उपा, 
मुरकाय गई मानौ फूल - छरी । 
घनसार उसीर के लेप कियोौ, 
सित कुकुम लों से। परे विखरी 
विजना करते रही, सीसिह छलाइ, 
गुलाव की नाइ दई सिगरी | 
वनि धूम उड़चो सेई, फूट्यो हरा, 
विरहानल में इमि जात जरी॥ 


दैत्यवश महाकाव्य 


( ४५ ) 
पूछे लगी कहो “राजसुता, 
निसि में यह कंसी दसा भई तेरी । 
के जुर आयौ पियारी तुम्हे, 
के लई केाऊ-अतर व्याधि ने घेरी । 
साँचही साँची कहौ हम सौं, 
जो प॑ राखती तू इती प्रीति घनेरी । 
तोहि बिहाह5 लखे सजनी, 
घबराय रही अतिस॑ मति मेरी” ॥ 
( ४६ ) 
“तो सा दुराव की वात कहा,” 
इमि भारझू्यो उषा तेहि की दिसि हेरी ! 
“सापने में घनुधारी रूस्यौ, 
जिन माल प्रसूननि मो गर गेरी । 
अक भरथो मेाहि गाढे सखी , 
करी नेह-तहीं बतियाँ बहुतेरी । 
पानि सरोजहि धारि लरखौ, 
प्रर॒क॑ अजहूँ छतियाँ लखो मेरी ॥ 
( ४७) 
नीरद तील सौ सुन्दर गात, 
लसे छनदा पट पीत निकाई । 
बाहु विसाल, बडे बडे नैन, 
बिलोकत ही चित लेत चुराई । 
आयके चौसर दीनहो विछाय, 
दियो तनहू मन दाँव लगाई । 
हारि के वा सेंग री सजनी, 
बिन दाम गई तेहि हाँथ बिकाई ॥ 


अ्रयोदश सर्गे 


( ४८ ) 
ऐसेई बीर | उपाय करो, 
जेहि आनन-इन्दु लखों तेहि केरो । 
जात जरो विरहानल  गात, 
वुकावन में जनि छाउ अवेरो । 
जौ लगि जीहौ सुत्रौ सजनी, 
कबहूँ उपकार न भूलि है तेरो। 
जैसे वे अरी तैसे सखी , 
अबही चितचोर बुलाय दे मेरो ॥ 
( ४९ ) 
से। सुनिके चितरेखा कछू, 
विहेसी तेहि ओर चलायकी अखि | 
“दे है कहा हमकौ उपहार में, 
जो तुव पूरी कर अभिलाखें । 
“या तन भौ मन तेरो भयो, 
तोहि देन को और कहा हम राखे । 
प्रेम के करि - हू समभाग, 
तंऊ मन माहि उषा नहिं मा्खे/॥ 
(६0% .) 
घीरज राजसुता कौ बेंबायकी, 
जायकी॑ सो पटतूलिका लाई। 
नाक - रसातरू - वासिन की, 
तिय ने तेहि पै तसवीर वंनाई । 
अकन छागी जब पट प॑, 
जदुवसिन के वर चित्र साहाई । 
देखत ही अनिरुद्ध की ओर, 
कछू मुसकानि उपा-मुख आई ॥ 


२०३ 


दैत्यवण महाकाव्य 


( ५१ ) 

भारषों सखी सो उषा सतराय, 

“यहै चितचोर यहीं वनुधारी । 
बेगि ही याही बुलावन कौ इत, 

क्यों न उपायनि कौ करी प्यारी ।” 
से कह्मौ “या जदुबस-विभूषन, 

मार-तन॑ अतिसे वलवधारी । 
द्वारिका माहि वर्स सुखवाम, 

करे ससि लौं ससि वस उजारी ॥” 

( ५२ ) 

ऊषा कह्मयो “सुनु री सजनी, 

तुमरे बस जीवन प्रान हमारौ । 
या जग में केउ देखि परे नहिं, 

मो दुखिया के जिया के सहारी । 
बोरौ चहौ गहि सेक के सिन्धु में, 

के बहियाँ गहि मोहि उबारो । 
टारो निरासा अभेँध्यारो सबे, 

जुपै देखी चहौ मुखचन्द उजारो ॥” 

(0) 

“धीर धरो चितरेखा कह्यौ, 

तुमरे हिय कौ अभिलाष पुरेहों । 
जानती व्योम-विहारिन की विधि, 

द्वारिका कौ अबही उडि जैहां । 
मत्रनि के बल, मोहि सब॑, 

रखवारनि कौ अबहो इत॑ ऐंहों । 
या विधि साँ प्रिय बालूम कौ, 

अवही सजनी तोहि ल्याय मिलैहौं”।। 


अ्योदरश सगे 


सी, 
यों कहिके चितरेखा चली नभ, 
मानो दई केाऊ रेख खिचाई। 
के करि केाप प्रवीर केाऊ, 
घनुधारी दियो मनौ बान चलाई । 
ह्वारिका में पहुँची तिय जायक॑, 
हेरि प्रभा गयो हीय हिराई। 
पै सखि - कारज सीस धरे, 
अनिरुद्ध के भौन घेंसी सचुपाई ॥ 
( ५५ ) 
सेष की सेज पै राजे जथा हरि, 
छीर-पयोनिधि में दुखहारी । 
फेनन्सी सेज पे सेावत त्योही, 
विलौर के मन्दिर ताहि निहारी ॥ 
कीन्हों मे मन वाम प्रनाम, 
उठाय लियो पलका सुखकारी । 
मत्रनि के वल सौं उडि आपु, 
अकास से सेानपुरी पगृवारी ॥] 


( ५६ ) 


अनिरुद्धकौ या विधि ल्याई तिया गहि, 
पे यह भेद न काह लखान्यों ॥ 
नृप की तनया सब दुख भुलायके, 
आपुनो भाग-उदे अनुमान्यौं । 
दविक उपकार के भारनि सो, 
चितरेखहि त््यो अतिसे सनमान्यों । 
तजि द्वारिका के कहाँ आय गयौ, 
यह रचक मार-कुमार न जानयो ॥॥ 
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देत्यवश महाकाव्य 


(५७ ) 
मत्र-निवारत होत ही नैननि, 
त्यागि कहें निदिया पगुधारी । 
हेम-विमडित-भौन की भीति ने, 
त्यौं निज दीठि कुमार ने डारी । 
पौढयौ जकयो से रह्यो कछ देर लौ, 
पै मुख बैन सक्‍यो न उचारी । 
तौ लगि वा रति की मद-मोचिनी, 
आय गई हेसि राजकुमारी ॥ 
( ५८ ) 
पॉयनि पै॑ परिके अनिरुद्ध के, 
वोली तिया भरि लछोचन वारी | 
“तो सेंग चौंसरि खेलिके नाथ, 
गई अपनो तनहू मन हारी । 
या रगि कीन्‍्ही ढिठाई इती, 
कर मेरो गहो हौ गई बलिहारी । 
चेरी भई तुब पाँयनि की, 
अब राखिले बालम लाज हमारी ॥।! 
(५६ ) 
यौ कहि पकज सौ गहि पाति कौ, 
वा कहें मजन आपु करायो | 
त्योही गुछाव फुहारनि सो, 
अन्हवाय पितम्बर कौ पहिरायो । 
व्यजन लाय सुधारस स्वादु के, 
आपने हाथव वाम जिमायो । 
पावन खबायो प्रमोद भरी, 
परिचारिका चौसर आय बिछायो || 


अयोदश सर्ग २०७ 


( ६० ) 
ऐसे बान-मन्दिर म॑ विहरि उपा के स ग, 
लाग्यो सुख दिवस वितावे अनिरुद्ध बीर 
उत द्वारिका में सुत-हरन अचानक ही, 
लखि जदुवसिन को हिय न धरत घी र। 
सेवत से। जाको हिय-खण्ड ही हिराय गयो, 
कंसे के बखाने केोऊ जननि-हिये की पीर । 
भोर ही ते साँक लो नितेही भूप-मदिर मे, 
लागी रहै सेक की सताई वनितानि भरी ॥ 


९ 
चतुदंश सग 
रोला 
री, 
कपत रवि नभ कढ़त मनहु वरसावत आगी। 
भनन्‍्द समीरन व्याल - बदन - स्वासा सम छागी ॥ 
कूजत विहग-समाज आजू जनु दुख दरसावत । 
सुमन-जूह तरु डारि मनहें अँंसुआ वरसावत ॥ 
(३) 
हिय - अवेग-सी उठे सिन्ध लहरें बहुतेरी । 
कोउ अनहोनी वात कहते जनु या मिसु ठेरी ॥ 
बहत आँसु की घार सरिस सरिता मेंह पानी । 
मनहें मही की भई कोऊ अतिसे हित हानी ॥ 
(के) 
केहि कारन अनिरुद्ध आजु नहिं परत लखाई । 
भऔ पग परसन काज बधू अब लो नहिं आई ॥ 
यासो कछु मन खिल रही वर झरुकमिन रानी | 
अरु सोचत कछ रहे मन्हि मन सारगपानी ॥ 
| (४ ) 
तौ लूंगि तजि रेंग-भौवन तहाँ आयो बल भाई । 
पूछचो “कह अनिरुद्ध कहे नहिं परत लरूखाई” ॥ 
सो सुनि रुकमिनि तुरत तहाँ भेजी एक दासी । 


लावहु कुंवर बुलाय करे सो दूरि उदासी ॥ 
२०८ 
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(५8३) 
चढी महल सतखण्ड कुंअर रग - मौन निहारी । 
कटु॒ रव तेहि फटकारि लो कूजन सुक - सारी ॥ 
भूकन छलाग्यो स्वान गई दासी घबराई । 
गरजजनि ताकी सुनत चधू सिजिया तजि आई ॥ 


(६) 
“कीन्ही वी अवेर कटल्मो दासी मुृदु वानी। 
कंब॑ की जोहति वाट बैठि चिन्ता-वस रानी । 
गोने कहाँ कुमार खडे पूछत बलदाऊ। 
लीन्द्यौ घेरि विषाद आजु मानौ सब काऊ ॥* 


(७) 
कह वधु घूघट घालि कछू मन माहि लजानी । 
“बहुत राति लौ कहत रहे हर - व्याह-कहानी । 
पै॑ तबहूँ नहिं नोद जबे नैननि मं आई। 
गाया राग विहाग दई में वीन मिलाई ॥ 


(८) 
घरी इते पै पाग और पदच्रान इहाही । 
याते॑ उपजति कछुक कछू चिन्ता मन माही ॥ 
गौने छेहें कहें सिन्चु - तट खान बयारी। 
आवत हूँहँ चपलू तुरेंग कीन्हें असवारी ॥” 


के 
तुरत अठा ते उतरि रानि ढिग दासी आई। 
भारयो सकल प्रसय वथू सौं जो सुनि आई ॥ 
से गुनिके वक् कान्ह, साम्व, आदिक दुचिताये । 


प्रदुमन, सात्यकि, सह्ति सभा मेंह सब जूरि आये ॥! 
फा० १४ 


० देत्यवश महाकाव्य 


लो 
बल सात्यकि तन हेरि कह्यो हइमि गहवर वानी । 
“वायो कहाँ अनिरुद्ध आजु कछू परत न जानी ॥ 
आधी निसि लौ रघह्यौं गौरि-हर-व्याह सुनावत। 
पीठे बीन वजाय रह्यो मवुरं कछु गावत ॥॥ 


( ११ ) 
परी पाँवरी पाग महल में वधू बतावत । 
गयौ. कहाँ चलि वाल समुक्ति में नेक न भावत ॥ 
खले न द्वार कपाठ जगत सारे प्रतिहारी । 
नहिं कछू भेद लखात कहा करिहे त्रिपुरारी” ॥ 


( १३ ) 
कह्यों सात्यकी “नाथ ! ताहि मृगया अति भावत । 
गयो कहें मृग. साथ वालबर वाजि भगावत ॥ 
अथवा भटकयों भूलि कहें वन-बीधिन माही । 
या ते अव लौ आय सकक्‍यौ अपने गृह नाही ॥! 


( १३ ) 


तब लौ एक चर आय ललित लायो मतनि-माला । 
ह राख्याौ बल ढिग जाय सुधर कसमीर दुसाला ॥ 
कह्यो जोरि कर “नाथ इन्हे उत्तर दिसि पायो । 


प्रभुहि समर्पन काज इन्हे सेवा में छायो” ॥॥ 


( १४ ) 
सुत केा पठ पहिचानि अतिहि लाग्यो मन ऊबन। 
करुना-सिन्धु अगाव माहि छागे बल डूबन ॥॥ 
गहवर-हिय हरि कह्मयों जवहि माला पहिचानी । 
/“काहु डारयो मारि ताहि ऐसे जिय जानी |” 


चतुर्देश सर्ग 


६ ३2%.) 
तव बल सो कर जोरि साम्ब वोलेहु मृदु वानी । 
“वा समुहे केउ वीर सकत नहिं पकरिें कृपानी ॥ 
नैसुक॒ साहस गहो सवनि के घीर वेंधाओं । 
जानत भूत भविष्य विज्ञ द॑वज्ञ बुलाओ ॥ 


( १६ ) 
से! सुनि बल घरि घीर तुरत चर एक पठायो। 
प्रदन॑ विचारन काज विश जोतिसिन बुलायों ॥ 
ते सुनि राज-निदेस तुरत चर साथहि आये। 
दोन्हो वल वहु दान उचित आसन बंठायें ॥ 


( १७ ) 
तव वोले हरि “सुनहु विप्र या प्रस्त हमारो। 
गयो कहाँ अनिरुद्ध सकल मिलि यह विचारो ॥ 
जागत आबी राक्ति रहद्यो निज मन्दिर माही । हु 
पै प्रभात कौ सौध छाँडि आयो महि नाही” ॥ 


( १८ ) 


सुमिरि गजानन सम्सभु गौरि अर सारद सेखे। 

खेचन छागे विप्र तुरत पटिया पर रेखें ॥ 
अरु बूढ़े रम्मारू गनित करि जोग मिलाई । 

पॉसे डारन लगे कछुक मन में सकुचाई | 


(9६ ) 
प्रथम रमालून पृथक पृथक निज जोग विचारयो । 
पुनि सव मेल मिलछाय वचन यहि भाँति उचारभों ॥ 
किते चक्र कुण्डलिन तहाँ जोतिसिन बनाये । 
वहुरि सेधि पचाग आपनी विधि वैठायें ॥ 


२११ 
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( २० ) 
“उत्तर गयो कुमार कोऊ प्रमदा सेंग ताके । 
दियो मत्र-वल छेकि वाम वा दिसि के नाके ॥॥ 
जासे कोऊ सक्न नाहि पीछो करि वाको | 
घाव जादव वीर छीवि नहिं लेय यूवा को ॥ 


(३६) 
पै॑ सका की वात नाथ! या में नहिं कोई। 
करि नहिं सकत अनिष्ट चहे यम हू सो होई ॥। 
याते चरन पठाइ बाल को सोष छगावो ! 
अभय करो पुरकाज सकल भय-भेद भगावो ॥” 
(२६%) 
अस कहि मन्नत कीलि ग्रहनि दैवज्न सिधारे । 
बल, हरि, साम्व अद्युम्न सदन मन मुदित पथारे॥ 
रुक्‍्मनयुता परित्तोषि रुक्मिनी को समुझाई । 
तब अन्हाइ जहू पान कियो कछु घीरज लाई ॥ 
६ के: ॥ 
पुनि केछू करि विस्तलाम सभा मेह हलूघर आये। 


तुरत दूत को भेजि सकल चर-निकर बृलाये ॥ 
निज निज कारज निपुन, कूट नय जाननहारे । 
ले सकेताह खाल बाल की खेचनवारे ॥ 


६ 2.) 
दीन्ह्मौ तिन्‍्हे निदेस “बेंगि उत्तर दिसि जावो। 
गयो उते अनिरुद्ध तासु को पतो छगावौ ॥ 
जो नहिं मिल्यो कुमार किती अपकौीरति हूहै । 
गुप्त-चरत की साख घाक मादी मिलि जैहै॥! 


चतुर्देश सर्ग 


8) 
पुनि हलघर निज पानि पानसवहित कौ दीस्ओ। 
बहु विधि सो समुझाय विदा चर-निकरनि कीन्द्यौ॥ 
ते सव चले जूहारि स्वामि-कारज मन छाये। 
व्यापारी, वदु, साथु, विप्र तिय वेष बनाये ॥ 


4 20) 


कृन्दर खोह पहार सरित सर नंद अरु नारे । 

अनायास करि पार खोजि मुनि-आश्रम डारे ॥ 
जहाँ भयो सदेह तहाँ रहि काल वितायो । 

तऊ न नैसुक खोज राजनन्दन कौ पायो ॥ 


( २७ ) 
तब चर-निकर निरास सर्व विधि साहस हारी । 
आय द्वारिका माहि भूषप सौं गिरा उचारी ॥ 
“कोऊ बच्यो न थान नाथ ! उत्तर दिसि माही । 
जाको हम निज दृगनि देखि आये चलि नाही ॥ 
( २८ ) 
चपा चपा करि सकरू भूमि भूधर अबरेजे । 
सुन्यो न तावों नाम कहूँ, अरु ताहि न देखे ॥ 
काह विधि से समाचार वाको नहि पाये । 
तब निजमुख मतति लाय हिये पाहन घरि आये ॥ 


( २९ ) 


पै मुखिया नहि फिरयो हमे प्रभु पास पठायो। 

ओऔ दोऊ कर जोरि यहै सदेस सुनायो ॥ 
तीनि मास मेंह जु पे कुमारहि खोजि न पैही । 

मानसरोवर फाँदि आपने प्रान गवेहो” ॥ 


२१३ 
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*( ३० ) 
अस कहि चढ़िं बर बाजि गयो उत्तर दिसि माही । 


हम ले दुखद-संदेस नाथ आये चुम पाँही ॥ 
गै] 


सो लैहै सुधि भवसि कछू यामे सदेह न । 
अरु कहि बल पद नाय गये चर निज निज गेहन-॥ 


( ३१ ) 
उत्त उत्तर दिसि जाय सोनपुर चर नियरान्यों । 
फरक्यो दच्छिन वाहु सगुत गुनि हिंय हरखान्यों ॥ 
सीतल मन्द समीर दियो मग्र-खेद निवारी । 
मन मेंह अमित उछाह नगर दिसि चलयो अगारी ॥। 
( ३२ ) 
निवसि अतिथि-गृह निसा सबे सुख सोइ विताई। 
होतहि प्रात अन्हाय भाल दे तिलक सोहाई ॥ 
पहिरि रुचिर परिधान पाग केसरिया धारे । 
| वाँधे कटि करवाल गयो इमि राज-दुआरे ॥ 


( रे३ ) 
द्वारपाूल! से कह्यो भूप जस सुनि में आयौ । 
हों ही राजकुमार चाक़री कौ मन लायौ ॥” 
सो सुमिके प्रतिहारि भूष के सनन्‍्मुख-जाई । 
तेहि लू मावन काज लरूईं नरनाह-रजाई ॥ 
(रे४ड ) 
से ले गयो लिवाय वान-समुहे तेहि काही। 
गयो भूपष के निकट हिये रचक भय नाही ॥ 
नरपति-पद सिर नाय व्यवस्था सकल बखानी । 
“यौंपिय मोहि कछ, कठिन काज' बोल्यो मृदुबानी ॥ 


चतुर्देश स्ग 


( ३२५ ) 
लखि तेहि परम बिनीत खरे जोरे जुग पानी । 
घीर बीर गम्भीर युवहि सब छायक जानी ॥ 
दीन्ह्यो वहुरि निदेस सत्रे विधि घीर बँधाई। 
अतपुर के द्वार करी रच्छा तुम जाई ॥ 
( ३६ ) 
नृप. अनुसासन मानि आपु ऋअन्त पुरूद्दारे 
पहरी लाग्यों देव उछलद्यबपु कौ इमि घारे॥ 
जानत रह्यो रहस्य अमित दासिन सनमानी । 
यहि विधि लिये हवाल सब॑ तहें को चर जानी ॥ 


( ३७) 
सेनितपुर इमि निवप्ति भेद तहाँ को सब जान्यो । 
पुनि प्रभु-काज सेंचारि देस चलिवो मन ठान्यो ॥ 
नूप सौ छू अवकास चरन-पकज सिर नाईं। 
गवनेउ चर निज नगर अमित मन मोद मढाई ॥ 


( रे८ ) 
चल्यौ ह्ारिकापुरी पवन गति सौ हय हाँके । 
या विधि लाघत जात सरित-सर-सैलनि वाँके ॥ 
वहुरि समभा-म्धि गययो जहाँ चैंे यदुराई। 
वलू-हरियद-सिर नाय बैठ निज आसन जाई ॥ 
( ३९ ) 


लखि प्रमुदित मन ताहि तुरत वल हिय अनुमान्यो । 

लायो चर सुम समाचार निहचौ जिय जान्यो || 
लहि हरि को सकेत वहुरि जोरधो जूग पानी । 

सेानितपुर की कहन छग्यो मन मुदित कहानी ॥॥ 
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( ४० ) 
हैँ निसगग॑ दुर्बोधि नीति नूप. की छल-बोरी । 
कहें मो सरिस अबोध चरन की गति मत्ति थोरी ॥ 
दुर्गेय. चरित्र वान अन्त पुर - वारे। 
जान्यो में जदुनाथ सकलू परताप तुम्हारे ॥। 


( ४१ ) 
गि सानपुर कुंवर वान भूपति-रजधानी । 
राख्यो (हि नृफ्सुता राजमन्दिर सनमानी ॥। 
की प्रिय सहचरी नाम जाके चितरेखा। 
ले गई ताहि उडाय गगन पथ काहु न देखा ॥। 
5, 
नासुर हू ताथ सुता के भेद न जानत । 
है अनिरुद्धाहूठ_ बहुत राज - तनया सनमानत | 
सु नेह में नत्यौं कुंवर सुधि सकल बिसारी। 
प्रमृदित खेलत रहत ताहि. संग पसासारी ॥। 


( ४३ ) 
जनीति यहू कहत होत चर नृप के लाचन । 
कटु अथवा मृद कहीं सुनिय तेहि त्यागि सकेचन ॥। 
त न कहें हित वैन सदा स्रौननि सुखकारी । 
स्रवन सुखद तिमि बचन सकत नहिं काज सवारी ॥ 


ही .) 


चर सोई अधम सावुमत जो नहि राखे। 

नृूप सो करे दुराव और की औरहि भाखे ॥” 
र॒ वर इमि मन सोचि नेकहु सकुच ने छायो | 

कहन लग्यो अरि-विभव आपु जैसे लेखि जायो ।। 


चतुर्देश सर्ग 


( ४५ ) 
“सेनितपुर नग-अक लसत अमरावति जैसा । 
त्यो ही नृप-नय-निपुन वान सुरपति सम तैसे ॥ 
सुरगर-सम गुरु सुक्त सचिव दिगपति-सम सेहत । 
वान-सभा इहि भाँति त्रिदसपति सभा विमोहत ॥ 
( ४६ ) 
केवल चित के चोर, फलन ही में गदराई। 
राज-काज के हेतु रही तहें डॉक साहाई ॥ 
रहो सेख ही रग, देष त्रयदोषनि पाही । 
पाततन ही में खरक, अधोगति मूलनि माही ॥॥ 
( ४७ ) 
रहे तभिसूलहि सूछ, भिपग-गेहनि खल देखे । 
पर - नारी - कर परस करत तिनहिल अवरेखे ॥॥ 
जुआ वृषभ के कन्ब, जतिन-कर दण्ड साहाही । 
नतेंकआल में भेद, वान - नुपन्सासन माही ॥ 
[257] 


3. 


यदपि कवहुँ नहिं वान चोपि के चाप चढावत । 

ओऔ कवहूँ नहिं रोषि रोप रेखा रुख लावत ॥ 
केचल गुन-अनुराग भानि राखत हित तसासन । 

निज सिर धारत माल सरिस सब भूपति-सासन ॥! 


६. ४९ .) 


सकल राज के काज आपु नूप -सुवन निहारत । 

सत्रु मित्र सम भाव न्याय में भूपष विचारत ॥। 
गुरु -आयसु छहि छग्यो रहत मख-साधन माही । 

अजानुरजन करत रहते नरपारू सदाही ॥ 


२१७ 


३ 


देत्यवश महाकाव्य 


( ५० ) 
ये ते दिवस निवास कियो सोनितपुर माही। 
राजनीति में छिद्र लख्यों एकहु पै नाही ॥ 
देस-काल - वकू देखि नाथ  इमि मत्र दृढामों। 
सोनितपुर सो सुबन वान-तन्दिनि - युत छाओ ॥। 
( ५१ ) 
राज-प्रमा . मधि या विधि सौं, 
असुराधिप को वल वैभव गाईं। 
भौ अनिरद्ध-उपषा के विनोद- 
व्रिहारनि की सब वात सुनाई ॥ 
मौन गहे चर बैठि गयो, 
निज आसन पै सवको सिर नाई। 
जानि विलम्पब तवे बल नै, 
तेहि कौ गृह जान कौ दीन रजाई।। 


पञ्चदश सर 


सार 
(१) 
दूजे दिवस प्रात ही हलघर राज - सभा मेंह आये। 
कुल - गुरु, सेनापति, सरदारनि, सचिवनि सबन बुलाये ॥ 
अन्चक, भोज, बृसति कुछ के जे अपर अमित रनघीरा । 
इमि बल कौ आदेस पाय तहेँ जाये सव जदुवीरा ॥ 
(००) 
हरि - पद - पकज सीस नाय निज आसन बैठे जाई। 
मुख्य सचिव तव॒ सभा वृलावन हेतु कल्मों समुझाई ॥ 
बोल्यो “एक चर सोनितपुर से छायो कूँवर - संदेसो । 
सर्वे भाँति अनिरुद्ध कुसछ हैं जनि हिंय करिय अदेसो ॥ 
(३) 
वानासुर की सुता-सहेली ले गई ताहि. उडाई। 
अरु तेहि निज अवरोध - गेह में रास्यो वाम दुराई॥। 
निवसत कुंचर असुर - परिरच्छित नृप - अन्त पुर माही। 
सान्‍्त उपायनि तेहि आवन की कोउ आस ञब नाही ॥ 
६7) 
मन्त्र स्वतस्त्त आपनो या छगि दृढ विचारि के दीजे | 
आवे बार द्वारिका कौ फिरि सोई सब मिलि कीजे” ॥ 
सो सुनि सकलू समासद-जन - गन हरपित हिय मूसकाने । 


मानहें दिममनि उदित समे लखि -पकज सर विकमसाने ॥ 
२१९ 


देत्यवश महाकाव्य 


५.) 
कह्यौ सात्यकी “कहा मत्रिवर यामे है कठिनाई । 
चलिए प्रात होत सोनितपुर उदभट  कटक सजाई ।। 
छीजे वेगि नाथ को आयसु कीजे नेकु न देरी | 
पारा सकल देत वसिन कहें वान - नगर कौ घेरी ॥ 


(६) 
तव हरि कह्यो “बीर सात्यकि ने अभिमत मंत्र विचारो | 
दैत्य-निकर ते वाल - मुक्ति को और नहीं कोऊ चारो ॥। 
बैठ रहे अमित वलघारी ववा पिता अरु भाई। 


हि +्‌ 


परचौ रहै परवस प॑ वालक या में परम हेसाई” ॥ 


(७) 
कह्यौ रकम हरि वानि तुम्हारी बोलत वबढ़ि बढि वाते । 
जानत नाहि दैत्यवसिन की महा घोर रन - घाते ॥ 
निदरि सक्र के वजद्ब हरायो जिन पटमुख घनुधारी | 
लई हती जिन अमरावति की लूटि कराय अगारी ॥ 


(८) 
जात पताल पिता - पद - परसन वान अमित वलरासी। 
धारि घरा निज हाँय सेस के सीसनि देत उसासी ॥ 
अवहें उस्त रुघिर की पारा बहत दैत्य - तन माही । 
तिब से लरै कौन जदुबसी से मेहि दीषत नाही” ॥। 


(९) 
सुनि इमि परुष वैन मातुल मुख साम्त्र अमित मनमाखी | 
बलकत वैन सरोष सभा - मधि तमकि उठो इमि भाखी ।। 
लोचन अरुन वक भूकुंटी अरू परिघ भुजा दोउ फरकी । 
अरु ताही संग लोह - कक्‍च की करी करी सब करकी ॥॥ 


पञ्चदश सर्म २२१ 


( १०) 
“जग जदुबस-विभूषन पूषन जहाँ कहँ करत उजेरो। 
नहिं रहि जात अतक नेैकु तहेँ कैसेहू तम अरि केरो ॥ 
वीर घुरीन घीर जादव जन लसत सभा के माही । 


पे तिनके गौरव की मातुल ! कानि करत कछ नाही॥ 


( ११ ) 
भूलि गयो जदुबसिन के वर भयो न काल घनेरो। 
कीस्च्यो व्याह बडे भैया को मण्यो मानव इन केरो ॥। 
निदरि पिता सिसुपाल् सघातिन गह्मो मातु के पानी । 
प॑ मातुल के सुधि नहि आवत बोलते अनुचित बानी ॥ 
( १२ ) 
पितु-पद-सपथ कहत पेन करि के जो निज सेज सम्हारो। 
सकल सहाय सहित वानासुर निदरि समर मंह मारों ॥ 
अपने क्रोवः छृप्ताना माहि सब सानितपुरहि जराऊें। 
जम दाढन कौ फारि वन्यू अरे भाभी केा गहि लाऊंँ ॥/ 


(१३) 
विहेंसि कह्मो प्रदयमस्त “जदुन की यह रीति चलि आई। 
टीक्यो चरन ओेंगूठा से जिन तिन पाई अश्रभुताई ॥ 
छलि के गई उडाय बन्धु के वाना-सुत-सखि केाई । 


४ मेँ 


जदुवसिंग की याते जग में कहाँ हेसाई होई ॥ 


8 
अब लो समाचार ज्राता कौ कोहू विधि नहिं पाये । 
व्याज-सहित बदलों सब वाका देखो लेते चुकाये ॥ 
अफरिलो जब समर अगन में वान सरासन जोरो ॥ 
निमित विसिस की प्रव्ल थार में वान-चमृ-चय वीरो ॥” 


र्‌२ दैत्यवश महाकाव्य 


( १५ ) 
कह॒यादव-सेनप हलधर सौ “जानी वान वडाई। 
हो तो बडो वीर तौ पितु के लावत क्यो न छुडाई ॥ 
कीजे नेकु विलम्ब नाथ ! जनि दीजे मोहि रजाई। 
वॉँध्पो बदु नौ वलिहि आजु में वानहिं वाँवौ जाई” ॥ 


( १६ ) 
सुनि इमि वलकत वचन सवनि के उद्धव तिनहिं निवारी । 
परम सान्‍्त गभीर गिरा इमि वोल्यो बलहि निहारी ॥ 
“ताथ | असुर सघाती ऐसे सहजहि वे न जेहे। 
अपर पहारी भूषप समिटि के तासु सहायक ऐहै ॥ 
( १७ ) 
रोगनि माहि प्रवल जिमि जग में 
तैसेडइ आपु दैत्य-नसिन महँ वानासुर के जानौ ॥ 
चलिए अवसि नाथ ! सेैनितपुर गज-रथ-वाजि सजाई। 
देखिए किते सहायक वाके जुरत तहाँ प॑ आईं ॥ 
( ६८ ) 
तब निज पच्छ-चबलावल कौ गनि करिय समर मनरोखी । 
के निज सुवन छुडावन के हित सन्बि सेोचिए चोखी ॥ 
विन सोचे समझे फल भमागम करत काज वृध नाही । 
सफल होत नहिं विना बिचारे काज किये जे जाही ॥! 


( १९ ) 


अवसि सन निज साजि लीजिए सेानितपुर के घेरी । 
अरु अनिरुद्ध छुटावन के हित कौज॑ समर दरेरी ॥। 
जे भय मानि देत कर तेऊक भूष उते चलि ऐहू । 
होते युद्ध-अरम्भ सत्रु अरू मित्र दोऊ खुलि जेहे।॥ 


राजउमा कहेँ, मानौ । 


पञ"चदद्य सर्गे 


(६ 5४.) 
इमि नयनिपुन सावु उद्धव ने जब नृप-तरीति बखानी । 
विहेते सारेंगगानि वात पै॑ वल हि न नैंकु सोाहानी ।! 
बोल्यो वलकि “बहुत दिवसनि सो जदुकुक की तरवारी । 
लही नाहि. करि-जलद-घटा प॑ छठा दामिनी वारी ॥ 


(३१३६) 
अब यह किलकि समर-चण्डी लौ असुरन के दर खाई। 
काटि कटठीली कठक काल के देइ कलेऊ जाईं।। 
यहि. विधि विमल वस अवतसी रहत काछती काछे । 
जुआ जुद्ध में मूलिहु कब्रहें घरत नहीं पग पाछे ॥ 
( २२ ) 
या ते सारंगपाति यह अनुरोध निदेस हमारो । 
र॒न-हित सजे स्व जादव फिरि प्रगठ भातु उजारोता” 
युद्धऔ-सचिव अर सेनापति के वलरू इमि आयसु दीन्‍्ह्यो। 
पुनि करि सभा विप्तर्जन हरि-सेंग गवन भवन के कीन्हययों ॥ 


( २३ ) 


चहल पहल सिंगरी निसि बीती नींद परी नहिं काह । 

राजकुमार छुराववन के हित सव हिय अमित उछाहू ॥ 

प्रो निसाननि घाव प्रात ही सेव सेानपुर घाई। 

दहल्यो कमठ, सेप फन काँप्यौ रब्रि रज गयो छिपाईं ॥ 
( २४ ) 

करत सिविर निसि माहि प्रात ही पुनि उठि करत पवानों । 

चलत चलत या विधि केतिक दिन सेानितपुर नियरानो ॥ 


लसत कुघधर के उच्च ख्रग पर वानासुर रजयथानी । 
ताके गगन - प्रस - मन्दिर प॑ अरुन धुजा फहरानी ॥ 


२२३ 


ल्‍फ्े 


२८ दत्यवण महायात्य 


बाहर सगर पयत जकूबय की जहें संत भाँति मसुप्रामू। 
सकल सेन ठहराय नहा ही हडपर फ्रियो निवास ॥ 


होतहि प्रात सिप्रचिग में यद्र ने अछूरहि बुलवाई। 
अर तिनही के हाथ यान टिंग दियो सेंदेस पढठाई॥ा 


( २६ ) 
“करि बहु क्रठ मनन्‍्यल् डीन्‍्टो राजकुमार चुराई। 
होव कहा वानाथुर राउर उुल गाही मतुसाई ५ 


डारि देह याते उपा की राजवबुवर सेंग फेरो। 
वधू भई तनया नृूप सेरी अब जदुबसित केरी॥ 


( २७ ) 
या ते भूत अनत एुहिता को व्याहन कौ ने गिनारौ। 
सम्बन्धी के नाते येतो मानह कहें हमारी ॥ 


भयो फ्ृतारय दैत्य-्यस सत्र हम सौ जोरि सगाई। 
व्याहों सुता चरत परगा अर राखी सदा मिताई ॥ 


( २८ ) 
कवहूँ करिनि की ओर सात छूसि सठ सियार के जायो। 
त्यी सिहित देखा को साहस कप्टें ससा कहें आयी। 
सकत राहु कहें सम्भु-गीस के ससि पै दीठि हगाई 
अथवा पुरोडास का रासमभ सकत कतो हूँ जाई। 


( २९ ) 


निज बल-दर्प माह परिक जो माना कहौ न मेसे 
निहचे अन्त आय गो भूपति सकल दैत्य-कुल केरो 
रच्छा करी प्रजा परिजन की विमल वुद्धि मन “टी 


अथवा आय समर-अगन में स्वागत. करो 


पञचदश सर्ग र्र५ 


( ३० ) 
ले अक्रर संदेसा वल को गयो वान - रजबानी । 
हूँ के निपट. निसके सभा में नृपष सो कह्मौँ बखानी ॥ 
सुनि इमि अजुगुत वैच तासु मुख अति अचरज मत मानी । 
वोल्यों जलद - गभीर - घोर-रव भूष कडकि इमि वानी ॥ 


( ३१ ) 
“कव से बढे कहाँ जदुबसी राजा कवे कहाये । 
बल के पिता मातु कारागृह केते वर्ष बिताये ॥ 
जोतत रहे खेत हलघर, हरि रहे चरावत गाई। 
चोर कर्म मे निपुन दियो हरि चोरी मोहि छगाई ॥ 


५ ३३ ) 
है के ग्वाछ - बस के वालक करत लाज कछु नाही 7 
कस्यप-कुल-कन्या-कर चाहत हिय नहि नेकु सकाही ॥| 
दे छछिया भरिं छाँछ पिता के वृज तिय नाच नचायो । 


पं ब्रिकोकपति हु का पितु ने नीचो हाथ करायो ॥ 
६ ३.) 


भटकत रह्यो कस के भय सो सब वृजमण्डल माही । 
जरासन्ध के सनन्‍्मुख रन में कबहें जाये नाही ॥ 
भाग्यो त्यागि प्रजा - परिजन केा काहृयमन के आगे । 
कब से समर - घीर जदुवसी वनन घरा पे छागे।॥ 


( रेड ) 
जन्म जन्म ते यह चलि आई सभ्य जगत की नीती। 
करिए सदा वरावर ही में व्याह बेर अबू प्रीती ॥ 
कहूँ देवन के वन्धु स्व हम अमरपुरी अधिकारी । 
कहें वालन की जाति अवम जग गाय चराननवारी 7! 


देत्यवश महाकाव्य 


( ३५ ) 
होतहि प्रात राज - सीमा कौ जो पे त्यागि न जेहे । 
तो पै निज दुस्साहइल कौ फल भल्ी भांति सौ पहे ॥ 
जदुबसिन - हित लागि तिनन्‍हे हम वार वार समुभझावत | 
निवल अरिन पे दैत्यवस के वीर न तीर चलावत” ॥ 
( ३६ ) 
ले अक़र बान- सदेसो वेगिह वल ढिगय आयो। 
अर सब॒संत्रुनगर की गाथा विधिवत हरिहि सुनायो ॥ 
ह्व हैं अवसि जुद्ध उठि प्रातहि सब ही हिये दृढायो । 
होतहि अरून - उदय हलूघर ने सब जदुसेन सजायो ॥ 
( ३७ ) 
डका बजत उभय - दिसि - बीरनि बाहन - अस्त्र सजाये । 
निज निज तुग धुजा फहरावत सिमिटि समर में आये ॥ 
फऋ्रॉचब्यूह रचि वान - चमूपति भयो चचु पे ठाढो | 
जूक्न - हित जदुबसिन सों रन अति उछाह हिय बाढो ॥। 
( ३८ ) 


इत भ्रदुमणम रचि गृद्धब्यूह कौ सेन कियो सब ठाढी | 
सुतहि छोरावन काज हिये महँ अमित लछालसा बाढी ॥ 
हरि हलघधर दोऊ पच्छनि पे आपु चचु पै सोह्यौ। 
पुच्छमाग कौ साम्व सम्हारयो रूखि सुरनाथ बिमोह्यौं ॥ 


( ३९ ) 


पूरयो सख नाद सब वीरन पुनि निज धनु सन्धान्यां | 
विषम नराच जोरि के चापहि कोपषि स्रवन लौ तान्यो ॥ 
तौ लरूगि स्रगीनाद अमित - रव सब्र केह परचो सुनाई । 
अपर अदित्य - खण्ड मनु नभ सौं आवत परथो लरखाई ॥ 


पञुवदश सर्ग 


ही) 
राजत वृषभ, लिलार - चन्द्र कौ जठा - जूट कसि बाँधे । 
लीन्हे उम्र त्रिसूल पानि मे डारे सारग काँबे ॥ 
वच्छस्थली विसाल परिष भुज गरे अहिन की मारा । 
उठत तृतीय नेत्र ते ज्वाला उत्तरीय हरि - छाछा ॥ 
६: 28 0 
जानि दास पै भीर सर गन - गनपति संग लिवाये। 
करन सहाय आपने जन की सिक्‍सकर चलि आगे ॥ 
हर कौ निरखि तुरत वानासुर घायो स्यपन्दन त्यागी । 
परसि जुगुल सिवचरन सरोझरह भयों आपु बडभागी ॥ 
(४२) 
पूछो वनि अजान हर “भूपति | का पै सैन सजायो । 
काँपे रूठो भाग चोपि तुम जाप चाप चढायो”॥॥ 
कह्यो वान “प्रभु | आजू इते मिलि जदुबवसी चढि आये। 
चाहत व्याह उपा को सुत सग चोरी मोहि छमाये” ॥ 


( ४३ ) 


हर कह “चअान ! इन्हे नहिं जानत ये त्रिलोक के स्वामी । 
कैसे लरौ सामुहे इनके विधि इनको अनुगामी ॥ 
याते मतौ हमारी येतो मानि अवसि सुत ! लछीजै | 
विधिवत मार - कुमारहि हठ तजि व्याहि उपा कौ दीजै” ॥ 


( ४४ ) 
हर - पद - पकज परसि वान कह “राउर नाथ! रजाई । 
सदा सीसधरि कीन्‍न्ही मेने अजहें मेटि ने जाई ॥ 
वे सेन साजि चरटि जाये जौ रन हमें प्रचार । 
हूं के दास आपके जब हम कैसे साहस हारे ॥ 


श्र 


देत्यवश महाकाव्य 


( ४५.) 
चाहत नाथ सन्धि तौ पहिले उनहि. देउ लौठाई | 
छाडौ जुद्धनभूमि नहिं तब लौ प्रभु-पद कोटि दुहाई ॥ 
पावाँ समर वीर - गति चाहँ पाँव न पाछे देहौ । 
रन में पीठ दिखाय सत्रु कौ कुलहि कलक न लेहो ॥7 
( ४६ ) 
सुनिकि बान वचन तुरतहि हर जदुसेना महें आये । 
हरि-वल निरखि सम्मु को आवत निज मन मोद वढाये ॥ 
बल सो विहँसत कटद्यो “दास पे नाहक कियो चढाई । 
कुंवरहियेगि छोराय उषा - सग देंहां व्याह कराई ॥” 
(४७ ) 
निज कर गह्मों लगाम वाजि की स्पयन्दन दियो घुमाई । 
पूरयो सख घुजा रूखि जदु - जन चले सिबिर हरखाई ॥ 
रन तजि जात जबहि हरि वल को बानासुर लखि लीन्ध्यो। 
सेना सकल समेदटि मुदिति मन गवन भवन के कीन्द्यो ॥ 
( ४८ ) 
निज गृह जाय बुलाय कुमारहि पट - भूषन पहिराई॥ 
दे अनेक उपहार दियो तेहि पितु - ढिग मुदित पठाई॥ 
कियो साथ अस्कन्द कुमारहि स्थन्दन सुघर सजाई । 
या विधि साौं अनिरुद्ध मिल्यो पुनि जदुबसिन सौं आई ॥ 


( ४९ ) 


परस्यो चरन प्रथम कुलगुरु के बल हरि के पग लागी । 
परथो पॉाँय प्रद्युम्म पिता के भेंठयो साम्ब सभागी ॥ 
ढाढो लखि अनिरुद्ध कुमारहि जदुगन मन अनुरागें । 
सजरू नैन मुक्तामतनि की सब करन निछावरि छागे ॥ 


पञ्चदश सर्ग २२: 


की 

पूछ कुमार सौं वाल-सखा मिलि, 

“आप हरे गये औ तिय पाई। 
पे हम लोगनि या विधि सौं, 

सहसा तुम दीन्हों कहाँ विसराई। 
भूलि ही जात सर्व॑ घरवार है, 

जो प॑ नई कोऊ पाव॑ छुगाई । 
याते न कीजिए नेक विलम्वहि, 

दीज॑ हमे मेंगवाय मिठाई”॥॥ 


बेडश सगे 


रूपमाला 
(१) 


बढयो जदुजन हरख इमि अनिरुद्ध को अवरेखि । 
सिन्धु तुग तरग नम जिमि विमल बिधु को देखि॥ 
मिलत कोऊ घाय तिहिं दरसाद अति अनुराग । 
मुदित सन कोऊ सराहत, कान्‍्ह बल को भाग ॥ 
की, 
जदु-सिविर महें रह्मो या विधि छाय अमित उछाह। 
सबे चाहत लखन अब अनिरुद्ध-उपा-विवाह ॥ 
कालि लौं जे धरत हिय में सत्रुता के भाव | 
दैत्यपति सौं मिलन कौ हिय बढो तिनके चाव ॥ 
( ३ ) 
मिरि-सिखिर पे अस्व आरोही दिखान्यो एक । 
ताहि आवत वल-सिविर में लगी वार न नेक ॥ 
हारपाल बिलोकि ता कहाँ कान्ह आयसु पाई ; 
ले गयो वर वीर को वल-बीर निकट बुलाई ॥ 
(५) 
कर कमल जुग जोरि कीन्हो वलहि प्रथम प्रनाम । 
नाइ प्रभु-पद-माथ छाग्यो कहने बचने छलाम || 
“नाथ ! आवत मन्रिवर आचतायें कौ ले साथ। 


लग्त गे कीजे सवनि कह आपु सपदि सनाथ” ॥ 
२३० 


पोडश सर्ग 


का, 
हरिहि इमि सदेस दे निज बाजि पै चढि वीर । 
गयो सोनित-तगर चर जिपमि चाप छूटबों तीर ॥ 
इते आवन छग्न कौ सुनि मुदित सकर समाज । 
सचिव-स्वागत हेतु सव मिलि सजब छागे साज ॥ 
( ६) 
सिविर मध्य हरी जरी कौ प्तन्‍या विमरू वितान । 
जटित हीरन जासु छत्ति नभ-नखत की उपमान ॥ 
तहँ घरे गज-दन्त के वर मज्च केतिक लाय । 
मनहुँ बसुधा पे दई विधि सुधा सव बगराय ॥ 


(७) 
भालरे करि-कुम्भ-पम्भव-मोतियय की लाय | 
लिखे स्वागत विविध रयन रहे चारु सजाय ॥ 
रत्न एते निरखि तेंह मन रह्यो यह अनुमानि | 


रहे गयो वस अम्बुनिधि में आज केवल पानि ॥ 


(८) 
मच-अवलिनि बीच तेह हईंग मच लसमत नवीन । 
मनहें अहिपति नीर-निधि तें कि जुग फन दीन ॥। 
विपुल परदे मखमलनि के रहे द्वार सेवारि । 
सुरत-चाप-विडविनी-छवि धरत  वदनिवारि | 
5. ,| 
तीसरे टी पहर ते तहें जुरन छागे भूप। 
जटित हीरा रतन सो चर बसन साजि जनप ॥ 
कुमुम-सायक मैन मानहु जगत जीतन काज । 
जदु-फूमारनि व्याज राजन साजि सकल समाज ॥ 


र३े 


देत्यववग महाकाव्य 


0 
यथा अवसर कान्ह-वल हू तहें विराजे आय । 
मनहुँ जूग विघृ व्योम की छवि अमित रहे वढाय ॥ 
अपर-नृप-नखतावली लौं दे अमन्द  उजास । 
जदु-सतभा मानहु करत आकाश कौ उपढह्रास ॥ 
(३३३) 
मनि प्रदीपन करति भूप-किरीट-छविः अतिमन्द । 
दुरत घन घनपटल माहि निहारि नृप-मुख चन्द ॥। 
सरस रागन सुघर सहनाई रही तहेँ वाजि । 
उग्रसेन महीप वर को चित्र राख्यो साजि ॥ 


( १२ ) 
इते दैत्य-महीप को गृह सज्यो बहु छविधाम । 
मनि प्रदीपति की लसति चहेँ पाति अति अभिराम ॥ 
बान - मूपति के सगोती - सुहूद - मत्रि - समाज । 
सजे भूषन वसन राजत जनु अपर सुरराज ॥ 


५ ३३) 
सोव पे कलबौत के तहें लूसत बनिता वृन्द । 
कल्पनेलिनि की मनौ सेोभा बढावत चन्द्र ॥ 
सजे दिव्य दुकूल गातनि मघुर गावत जात । 
रूप जिनके हेरि निज हिय देव-तीय लजात ॥ 


0४7) 
सुक्क आचारज कुभन्डक रूग्न केा लें साज । 
आपु गवने सिविर कौ जहें लसत जदुकुलराज ॥। 
तिवहिं आवत देखि सात्यकि साम्ब प्रनतति देखाय । 
ले गये तिनकौ मूदित मन कान्ह निकट बुलाय ॥ 


पोडश सर्ग 


( १५ ) 
ताय हरि-पद माथ मतन्नी छरूग्न दीन्हो घारि। 
अधघे आसन पै लियो वरू सुक्र को वैठारि॥ 
भुदित देवनि पूजि दीन्हो तुरत रूग्त चढाय । 
क्यो “द्वारेचार हिंत अब चलिए जादवराय”॥ 


2 
वच्दि गौरि-गिरीस बारत चढे तव वलूराम | 
कान्ह प्रवुमन साम्व सात्यकि चढें अस्व ललाम' ॥| 
वेठि सिविका में चलपो अनिरुद्ध गुझ पदत्ताय | 
साजि वाहन सग गवन्यों नृपनि के समृवाय ॥। 


( १७ ) 
लेन अगवानी गये हर घरि मनोहर रूप । 
चले जुगूल कुमार हु घरि मार-भेष अनूप ॥ 
सचिव-मुहृद-समूह प्रमुदित कान्ह-वलहि जुंहारि । 
बाल कौ गहि पानि-पकज लियो अवनि उतारि ॥ 
( १८ ) 
पाँवडे महिं परत लछागे घारि तिन पे पाँय । 
त्यागि वाहन प्रमुख जदुजन चले प्रमुदित जाँय ॥ 
बान के “समवोर” हरि, वर, कौ भुजा भरि भेटि । 
दियो गज-मनि-मार आनेंद मनहु अमित समेदि |! 


3, 
लवा वरसावन लगी तब सौधब सौ बर नारि। 
कलित-केफिल-कण्ठ सौ पूनि गायक मृदु यरारि ॥ 
जारती अनिरुद्ध की करि बर्घ दे तव सासु । 
करो परछनि तियनि मिलिके भयो हास विलामु ॥ 


(रेड 


देत्यवश महाकाव्य 


( २० ) 
हारचार समापि जदुजन सिविर महें पुनि आय । 
कियो भोजन विविध विधि विसराम पुनि सुख पाय ॥ 
होत लाग्यो गान वाजे वीन मुरज मृदग। 
निरखि गायन-निपुनता गधर्व को मंद भंग ॥। 


( २१ ) 
उते मतिमय पाट पे वर वधू कौ वंठाय । 
कलम थाप्यौ सुक्र तहें पुनि नवेा ग्रहनि वुलाय ॥॥ 
बहुरि. राजकुमार कौ तिन ग्रन्थि बवन कीन्ह । 
अनल के प्रगटाय ता महेँ सविधि आहुति दीन्ह ॥ 

| 28) 
ह॒वि-समी-पल्लव-लवा-घृत-धूम उठद्यो अपार । 
लग्यो लोयनि माहि तिय की वही अँसुवति-आर ॥ 
मनहु लावनिता जब॑ वर गात मे न समानि । 
वही अँसुवनि व्याज सौ अँखियानि के मग आनि ॥ 

( २३ ) 
पूजि जामाता-चरन सह वाम वान महीप । 
पुनि विरोचन-तीय जुत पद गहे आय समीप ॥ 
पिय-वियोगनि-छीन बलिविन्ध्या तहाँ पुनि आय । 
पाँय पूज्यो प्रेम सौ बेंसुवा अमित बरसाय ॥ 


008) 
भरत भसाँवरि अनल चहेंदिसि वधू बर यहि भाँति । 
मेर के जनु देत फरचो मुदित मन दिन राति ॥ 
राजवसनि के पुरोहित करत साखोच्चार । 


लखत दहरपित हीय सब मिलि इमि विवाह-बहार ॥ 


पोडश सर्ग 


२ 
पकरि बर कौ पानि पकज कछुक मृदु मुसकाय । 
के गई सखि तिनहि हास अवास माहि लिवाय ॥॥ 
बाल-वालूम कर सरोजनि एक साथ मिलाय । 
मनहेूँ दम्पति-प्रीति या मिसि दियो आलि दृढाय ॥ 
$ रे६ ) 
करि प्रथम सहंवास ब्ितयें तिन किते दिन रात । 
तऊ प्रेमिन के हियो नहिं काह भाँति अधात ॥ 
नवलू दम्पति कौ सुना है कतहँ केाउ परितोख ? 
होत प्रेम-पयोधि की हैं कतहँ नाप न जोख ॥ 
( २७ ) 
छुवत तिय की पानि पिय कौ कण्ठकित भौ गाते । 
भई सुन्नागुलि बध्‌ कछु दसा बरनि ने जात 0७ 
मनहूं मदन-मढीप-मनि मन मानि अति अनुराग । 
कियो तिन में आपनो चितन्वृत्ति को समभाग | 
( २८ ) 
अरि-सेहारन माहि अति पटु रह्यो बर को पानि । 
वधू कर-कचन-प्रश्मा को हरत करत न कानि ॥ 
वान नृप के राज इन कहें सकत को अवराधि । 
लियो मण्डप माहि याते कुसनि करकमस वबांधि॥ 
( २९ ) 
पाय संमिस्सक्रेत वास सरोज-दाम संभारि। 
दई कम्पित करनि सो अनिरंद्ध के गर टारि॥ 
प्रत वाके फुण्ठ. बाटयो वाइनयदन-विक्रास | 
मनहूँ उपा-फुमारि की रूघु-भगिनि की भूज पास ॥ 


२६ 


दैत्यवश महाकाव्य 


( ३० ) 
दियो सिदुर उषा-सिर अनिरुद्ध तव हरवखाय । 
भाँति काह कविन प॑ उपमा कही नहिं जाय ॥ 
मनहु अरुन पराग कहें अहि कमल-कोष सेंसारि । 
अमिय पावन काज सौं बर विधुहि रह्यो सेवारि ॥॥ 


(है 3) 
इमि विवाह समापि आयो कुँवर पुनि जनवास । 
सखागन मिलि करत तासो त्रिविध-विधि परिहास ॥ 
सकल निसि जागरन सो हे अरुन जाके नैन । 
बाल आलूस सो बलित ह्वू करन लाग्यो सैन ॥। 


जा) 
छीन-छबि बियु भयो नम्म पै चढी लाली आय । 
सूत मागध विमल जदुकुल-बिरद रहे सुनाय ।। 
त्यागि सेजनि जदुन कीन्हो प्रात-कृत्ति समाप। 
बजी सारगी परी तबलानि पे पुनि थाप ॥ 


( रे३े ) 
साजि गायक तानपूरों भरे अति अनुराग। 
भेरदवी आसावरी के लगे गावन राग ॥ 
आयगी तो लो उते नृप गेह ते जलपान ॥ 
भाँति माँतित के सलोने अरू मधुर पकवान ॥ 
हमे 2) 
पाय षटरस दिब्य भोजन बहुरि खाये पान । 
सोय पुनि परयक कीन्हो इमि दिवस अवसान ॥ 
त्यागि नीदहि न्हायक पुनि कियो फल आहार । 
गये देखने बहुरि जदुजन पर्वत्तीयः वहार ॥ 


पोडश सर्ग 


( ३५ ) 
लौटि डेरनि व्हरिवें कौ कियो त्तिन स्रम दूरि । 
पियौ. ठडाई, बनी मानहू सजीवनमूरि ॥ 
फ्रियो पुनि विसराम या विधि कछुक बीती बार | 
बोलि पठयो करन हित नृप तिनहि जीवनवार 0 


( ३६ ) 
गये जादव मृदित नूप गृह कछुक बीती राति । 


कनक थारनि में परोस्यथों व्यजननि बहुभाँति ॥ 
लगी गारी देन वनिता सुनत वरू मुसुकात ॥ 


करत अमित ब्रिलम्व प्रमुदित सरस ज्यजन खात ॥ 


( २७ ) 
तिनहिं पुनि अचवाय दीन्‍्हो सुधा-स्यदित पान । 
कियो डेरनि ओर जदुजन हेंसत हेसत पयान ॥ 
सोय निज पर्जक प॑ प्रमुदित वित्ताई राति। 
करी पहुनाईं नृपति ने कितिक दिन यहि मभाँति॥ 


( ३८ ) 
यदपि सब चाहत चराती नगर लौटन हेत। 
प्रेम-पासनि वाँधि बल कहें वान जान न देत ॥ 
गर्ग तब कह सुक्त सन “तुम नृपहि वेगि बुकझाय । 
कन्यका की विदा प्रातहि सपदि देहु कराय ।॥” 
( दे९ ) 
जाय वान महीप के ढिगय सुक्र कह्यो बुकाय | 
“देस लौटनि-हित बरातहि भूप ! देहु रजाय 
मानिके गुरुन्चैन अन्त पुरहि दीन्ह कहाय। 
“विदा ह्ले के, प्रात जह नगर जादवराय ॥ 


२३९ 


देत्यवश महाकाव्य 


॥ कह) 
पाय नृपति-निदेस जबुजन विदा हुवे हेत। 
जुरे सब मिलि आय निम्ति महँ वहुरि भूष-निकेत ॥। 
जथाथल वैठारि सब कहाँ जल गुलाव सिचाय । 
दियो चारु तमोल सबके अग अतर लगाय ॥ 


( ४१ ) 
बहुरि दोऊ कर जोरि बल की वान विनती कौन । 
“सेनपुर के प्रजा परिजन रावरे आबीन ॥ 
देह के नाता निवहियौँ सदा हम सौ नाथ । 
देत्य-कुल-मर्याद है अब प्रभु | तुम्हारे हाथ ॥” 
$ :ढीदे:) 
अमित हय - गज - दास - दासी-घेनु-असन नवीन । 
रत्न - मन - मण्डित-विभूषण वान दायज दीन ॥ 
स्वादुमणप अतिसे॑ सलोौने मधुर-मृदु - पकवान । 


3. 


भेंट औ पहिरावनी दे कियो नृप सनमान ॥ 
0) 

प्रात जात बरात यह सूधि लही जब रनिवास । 

भई विवरन तीय मनहेँ मयक रहित उजास ॥ 

सुनत ऊषा की सहेली, गई इमि कुम्हिलाय । 

बनज-जन पं सघन पालौ परो मानहु आय ॥ 
( ४४ ) 

परी निसि नहिं नीद मातहि, कहत “घिकधिक नेहु । 

चही जो विधि करहु पै जग जुवति जनम न देहु॥ 

सेइ पालि सुताहि जो पर -हाथ इमि द॑ देत । 

होत है मातानि कौ दुहितानि पै कस हेत ॥ 


पोडण सर्ग 


६. 5५) 
विदा करि यहि विधि वरातिन वानव आयो गेह । 
देखि रोवत उपहि वाढ्यों तासु जनक-मनेह ॥ 
इते गुरू - तिय प्रेम सौं तेहि गोद में बेठाय ! 
कह्यो गदगद बैन या विधि भूप-घियहि सुनाय || 
( ४६ ) 
“सेडयो गुर जननि, रखियों सौति हू सौं प्रेम । 
सासु-पद-पकज - छुवन के सदा रखियों नेम ॥ 
वोलियो मूदु वोल, करियो सवन्हि को परितोप । 
भूलिके दासीनि हु पै कीजिए जनि रोप ॥/ 
की, 
आयगौ. अनिरुद्ध तहें, ककन छुरावन - काज । 
रोचना मिर भेंट ता कहें दीन जुवति-प्तमाज ॥ 
हाथ वाके सौंपि दुहितहि सासु विनती कोन । 
“कृपा या पै कीजियो, या सुता तव आधीव ॥ 
(४6 .) 
परी डकति चोट गवने नगर. जादवराय। 
छौटि आयौ वान निन केंह दूृरि लो पहुँचाब ॥ 
दवारिका मेंह आय पहुँची इते मुदित वरान | 
करत परछनि रानि रुक्मिनि प्रेम ह्विेय न समात ॥। 
( ४९ ) 
ले गई ऊपहि महल में, मुदित सासु उतारि। 
मजू आनने लाण्न कहें जहें जुरी बहू बर नारि॥। 
माहे मुसदिसायवनी मेंह यरि जमित अनुराग । 
सासु सौध्या सदन, विय मन समुखि सौति साहाग ॥॥ 


र४र 


देत्यवश महाकाव्य 


की, 
होन लूग्यों इमि सेक मातु-पितु-हिय तें दूरी । 


सक्‍यो जिरोचन पे ने भूलि निज जीवन-पूरी ॥ 
सिसूतन तें तेहि लऊकि गोद ले सपधुद खिलाई। 


चख-पुतरी लौ राखि चाव सौ लाड लडाई॥ 


(६) 
वबाँधि आस की पास भूप निज प्राननि राख्यो । 
ऐहे सावन माहि सुता यह मन अभिलारूयों ॥ 
विदा करावन काज वान अस्कन्‍्द पठायो । 
पे हूँ हीय निरास लौटि नृपन्नन्दन आयो ॥ 


(७) 
सुनि नहि आई सुता विरोचन छलाग्यो ऊबन | 
करुतागगारावार माहि. छाग्यो मन डूबन ॥ 
सिथिल भयो अभिलाष* घ इमि भई निरासा । 
लोगन दीन्ही त्यागि तासु जीवन बी आसा ॥ 
६-४.) 
दारुननदीरघ-सेक भूषप कौ औरहु वाढ़चों । 
सुमिरि सुवन की दसा रहत निसि-दिन जिय दाढबो ॥ 
करत जज्ञ सो काज जाय बाँधो सुत जाके । 
या जग में रहे गयो भला जीवन कहूँ ताको ।। 


की, 
छूटथो राज-पवमाज और विरधापन आयो । 
समर्थ भयो न बान रह्यो तव लौ दुचितायों ॥ 
सेनितपुर में आय जवै थापी रजघानी । 
कछुक कछक तव कहूँ मभूप-हिय-आगि बुतानी ॥ 


सप्तदश सर्गे 


( १० ) 
तप साधन हित वनहि जान गुर आयसु माँगी । 
करि आग्रह पग पकरि वान रोक्यो अनुरागी ॥ 
रहियो कछुक दिव और मोहि नृपनत्रीति मिखैये । 
व्याहिउषा स्कतद नाथ! कानन तव जैयें ॥ 
0) 
लखि वालक-अनुरोध भूष नहि. वनहि सिघाये । 
सिव-पद-पकज ध्याइ घरहि रहि काल विताये 


गृह - कारज - जजारलू अपर चिता बहुतेरी । 
कास, स्वास, अरु जरा लियो नरपति कहें घेरी 


(१३) 
दमा जात दम साथ कहत सब लोग लुगाई । 
दुर्वह नृप कहें लियो काल गहि रोग दबाई 
कियो अमित उपचार देव-बंदनि मिलि दोऊ । 
प॑ निरोग करि सके नाहि भूपति कहँ माऊ 
६ १ ) 
कह्यमों वान सन “अमर नहां कोउ या जग माही । 
होत रोग-उपचार मीचु की ओपधि नाही 


न 
त्रमयाओ 


अनन, 
दाओओ 


अब केवल नभ - गग - वारि - तुलमीदल दीजे । 
अपर ओपवधिन देन नाम वस भूछि न छीजे 
५१३. 
चलन चहत सुरवाम प्रान जोपधि गहिे रावत । 


याते कप्ट अपार होते यह सत्र जन भाषत ॥ 
सच करिके सतोप अपर जनि मन्न॒ ब्रिचारी । 


जन्म 
बन 


जात बदा परलोए आपु धीरज हिय घारों ॥ 


देत्यवभ महाकाव्य 


(855) 
पुनि अस्विनीकूमार-बैन नूप भयो उदासा। 
दियो छाडि तब वृद्ध-बवा-जीवन की आसा ॥ 
चलत न कोऊ उपाय देवगति गुनि हिय हारे । 
क्ू निरास तब दैत्य-भूप बैठयों मन मारे ॥ 


( १६ ) 
बढ़त स्वास कौ वेगि निसा सेंग सबनि निहारयौ। 
लखत वबा बंचेन बान अँसुआ दृुग ढारचों॥ 
इमि लखि बेच विहाल ताहि चन्द्रोदय दीन्‍न्द्यो। 
घटदो रोग को बेग खोलि नृप नैतनि छीन्द्यो ॥ 


( १७ ) 
पुनि कछू करि सकेत वान-ननन्‍्दन बुलवायौ । 
एकटक ताहि निहारि नैन अंसुआ बरसायो ॥ 
फेरयो सुत सिर ॒ पानि बान लहलखिके हरखात्यों । 
पै अस्विनीकुमार अमित हिय में सकुचान्यों ।। 


( १८ ) 
घरथो माथ पै हाथ रूग्यो हिम सीतलर सोई । 
सल्लिपाता सीताज्ञ॒ पसीननि गात समोई ॥ 
देव-वेद्य कह “इन्हे मही पर लेह उतारी । 
कोहूँ दृढ़ मिलत नाहि नरपति के नारी ॥” 
( १९ ) 
यह सुनि नृप कह वान तुरत महि पे पौढायौ । 
एक घूृट जल दियो गरो कफ सौ भरि आयो ॥ 
खुले विराचन नैन और हुचकी एक भाई। 
घूमी नृूप की दीठि गई अआभंखियाँ पथराई ॥ 


सप्तदश सर्ग 


ली, 
या जिधि उत तवु त्यागि गयो सुरधाम विरोचन । 
करुनारस की मूर्ति छगी रानी हिय साचन ॥ 
करत विलाप - कडठाव सत्र घर ले्-लुगाई । 
पैन आँसु की बूंद भूप-जायादुग आई ॥॥ 


६ २९८) 
समाचार सुनि गेह सुक्र आचारण आयौ । 
वहु विधि सबनि प्रवोधि बान कहूँ थीर धरायी ॥ 
होवहि प्रात बताया यातव्र नृथ को सव बारी | 
क्रिया करत सव चडे चली नृप्रनारि पछारो ॥ 


॥ २०) 
करि गुरु अमितन्त उप्राथ रहे रानी-मन फेरत । 
जात सिवु-दिसि सरित काऊ सावन की घेरत ? 
भूषन बेसन सेवारि वाम सुरवाम पिवारी। 
सेवत पत्िहि सर्देव अिजग पतिवरता नारी ॥। 
( २३ ) 
दहत-जनित-तत-वाव वियहि नहि. उतो सवावत । 
बिरह वह्नि ज्यटि भांति बाम के टियों जराबत ॥ 
कहा जगत सो काज जात जब पिय सुरपुर को। 
याही रहो बिचार भूष-जाया के उन कौ॥ 
( २८ ) 
इते सरित टिंयय जाय सर्च चुनि चिता बनाई । 
चन्दन - जगर + फपूए जोद घृत - घद्ध पहु लाई ॥ 
चढ्ी स्वर्ग - वेपान रानि थरि सत्र पद्मयासन । 
लखि तिय-हिय-जनिराप भयो प्रज्य्ििल हतासन ॥ 


र्‌ः 
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(2४) 
लागी घधकन चिता पवन कौ बेगहि पाई । 
अरु चढि अनल-विमान रानि सुर-सदन सिधाई ॥ 
लस्यो वाम कौ बदन तब यहि भाँति अतूल्यो । 
मानहेँ पावक-पुज माहि. पकज केाउ फूल्यों ॥ 
£ २६) 
यहि विधि क्रिया समापि न्हाय जलू-अजलि दीन्‍्द्यो । 
पुनि दसगात्र-विधान बेद-ल्नूति-सम्मत कीन्दश्यों ॥ 
भग्ने सुद्ध दस दिवस विते गुरु-आयसु पाई । 
दियो दान गज-बाजि - घरा-धन - भूपन - गईं ॥॥ 
( २७ ) 
सोधि दिवप्त सुभ वहुरि वात वेठयो पिहासन । 
लूग्यों करन बहोरि पूर्व इव निज अनुसासन ॥ 
पै वा में नहि लगत चित्त अववीपति केरो । 
सहसा जग्यो विराग बान हिय माँहि घनेरो ॥ 


( २८ ) 


तब नृप सुतहि विवाहि राज सॉौंप्यो कर ताके । 

भये नाँह अस्कन्द राजनन्दनि वसुधा के॥ 
जा हित अनुचित करत काज अगनित नृप बालक । 

पितु-अदेस सों वन्‍यो बालू ताको प्रतिपालक ॥ 

|. 0 7) 

कियो सुक्र अभिषेक भयो भनृष बैरिन द्वुगंम । 

ब्रह्म - छात्र घाँ तेज किधों अनलानिल-सगम । 
भोग्यो दीरघ-बराहु नृपति पितु सौं लहि घरनी । 

होय न वलू सौं खिन्‍न जथा ब्याही नव रमनी ॥ 
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६.३९) 
ज्याँ चतुरानन सग मृदित राजत वबरबवानी । 
ज्याँ सोहत कंलास स्रग सिव संग भवानी ॥ 
ज्यौं सुरेस संग सची, रमा हरि के सेंग राज । 
त्यो अस्कन्दकुमार संग जाया छवि छाज् ॥ 
( ३१ ) 
भूवर चौदह भूवन वे हिमनाग-मंदहारी । 
जिन पै सुकृति-उछाहक वरसत नित सुखवारी ॥ 
रिद्वि-मिद्धि-प्रम्पत्ति सरित वडी अति से उम्गाई । 
करत कलित  कल्लोल सेानपुर-पागर थाई ॥ 


५ 86: ॥ 
जावर बस प्रसंस प्रजा मनि - मानिक ऐंसी। 
सेम-कला सौ बवढत भूपष जस कीरत्ि तंसी ॥ 
कतहूँ न दुख कौ लेस चहूं युख सम्पति रूरी। 
नित नव मंगल मोद रहे मेानितपुर पूरी ॥ 


( ३३ ) 
सब विधि रल्छित प्रजा जासु के सासन माही । 
काहू दिसि सी रद्मयो कतहँ कोऊ भय नाही | 
येवत वगिया माहि वार-चनिता कोड प्यारी । 
सकत न चंचल पवन तासु पट नेकु उघारी ॥ 
[5 डक.) 
नगर माहि. कह हूमत लबख्ित उद्यान सुहायों । 
जह. वमनन्‍्त रितु सहत बारह मास चलोमाबों ॥ 
नाचत कतहें मयर कहें कला कोकिछ गावत | 
जिविध समीरन बहते अजितापनि दृरि भगायत ॥ 
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५:5४.) 
सेइ वाटिका माहि सम्भू-मूरति इक सेाहति। 
गौरि चकित रहि जाति जबी वाकी दिसि ज़ोहति ।॥ 
ताको भाल-मयक छंटा यहि विधि छिटकावत । 
कैसेहु काहु ठाम निसा - तम द््ुरन न पावत || 
( ३६ ) 
जात कहें पिय - घाम वाम सुक्ला अभिसारी। 
भूषण जटित जराय जरे पहिने सित सारी ॥। 
मिली जोन्ह मे बाल कहें नहि परत लखाई। 
अम्बर-विध्‌ की करत जात यहि भाँति हेंसाई॥ 


( ३७ ) 
गमकत कतहुँ मृदग बीव वाजन कहें रूरी । 
जल्तरग की तान रही काननि में पूरी॥ 
“होरी ध्रुपद” अलापि कहूँ वर-गायक गावत । 
ताही कौ अनुहारि तमूरो मधुर बजावत ॥ 
( ३८ ) 
यहि विधि बिपुल बिलास रहत नृप-सासन माही । 
सुख सों वीतत वर्ष होत चिन्ता कछु नाही ॥ 
हिय के सव अभिलाष प्रजा मन मुदित पुरावत । 


नृप की दीरघ आयु काज हर-गौरि मनावत ॥ 


( ३९ ) 
नूप कौ आदरपान्न सब्र अपने कौ मानत । 
सिच्धु-भूप. यहि भाँति प्रजा-सरितनि सनमानत ॥ 
गहे मध्य-गति अपर नुपत वकू पाय दबायो। 
राजनीति अवलरूम्बि सवनि पालन मन लाये ॥ 
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( ४० ) 
उत नृप गुरु-पद वन्दि त्जन गृह आयसु माँगी । 
चल्यो बनहि तप करन सकल भव-फन्दनि त्यागी ॥ 
पे करि अति अवुरोध जान दीस्द्यो सुत नाही । 
पुर बाहर रचि पर्नसार निवस्यों तेहि माही ॥ 


( ४१ ) 
हंटयो पुरानों भूष नवरकू नरनायक आयो | 
रवि-पप्ति-पुत नभ-सरिस राज-कुल सो दरसायों ॥। 
घरे जती - नृप - रूप बान - अस्कन्द सयाते। 
भक्तति-मुक्ति-फल-पुक्त धर्म - जग - अग लखाने ॥ 
१. अं 
याही परिनत बैंस माहि निज चाप विहाई। 
घारत वलूकछ वसन दैत्य - बसज - नरराई |! 
त्यागि लछोक-सम्बन्तध सकल इन्द्रिन गति वाँवत । 
कानन करत निवास मुक्ति हिंत सिव अवशबत 
( ४३ ) 
नय-पदु॒ मत्रिन मिलयो भूष दृढवन निज राजे । 
मिलयो. जतिन से। बान परम - पद पावन काजे 
जन-रच्छन - हित लियो नवल नरपति मिहासन । 
इते ध्यान हित लियो बान भूषति दरभानन 


सर 
हिवयाधाई 


( ४४८ ) 
जीने केतिक नूपनि भूव निश्र बहटि बढ़ाई । 
प्रानादिक तने पवन समाजिहि बान चूगाई ॥ 
वैरि - युन्द - अभिलाप नृपति मिज तेजनि बारधों 


लक 
जज 


उत भव-पार्म - जहाप पास ज्ञानानाद जारधों 
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६ $%:) 
पाल्यों नृप कर्तव्य न फल जौं छगि दरसायें । 
तज्यों बान नहिं जोग ब्रह्म दर्शन विनु पाये ॥। 
कीन्ह्यो इन्द्रिय - दमन वान, इत नृप आरातिन | 
निज निज काजन लही सिद्धि दोहुन सब भाँतिन ॥। 
( ४६ ) 
इमि पुर बाहिर निवर्सि बान कछू काल वितायो । 
बहुरि उग्र तप करन सघन वन माहि सिवायों ॥ 
सम्भु-सेल करि पार मानसर के ढिग जाई । 
लरूग्यो करन तप घोर भूप पचारिति जराई ॥ 


( ४७ ) 
खडो एक पग॒ रह्यो ब्योम दिसि हाथ उठाये । 
सिव सिव निज मुख कहत भानु दिसि दीठि लगाये ॥। 
यहि विधि करि तप घोर दिवस बितये नर७जनत्राता । 
गयो सुखाय सरीर सहत हिम-आतप-बाता ॥ 
( ४८ ) 


सिमट्यो ललित - लछाट बंक - बिधु कौ मदहारी । 

पैठे लोचच लोल डरत अरि जिनहि निहारी ॥ 
मुरभयों मूख अरविन्द रही नहि नेकु लुनाई । 

सूखे कलित कपोल सीन सब गात लरूखाई ॥॥ 

(56) 

जा भुज सौं धनु खेचि सम्भु-सुत के मद मझारयो | 

सोभा जासु विलोकि सुधर करि कर हिय हारधो ॥ 
छागे भस्म-विछेप भई साोऊ अति रूखी । 

अच्छमाल के सहित गई सर लॉं वह सूखी ॥॥ 


सप्तदश सर्ग २५१ 


( ५० ) 

सूखि गयो नृप गात विसाल, 

रही ठठरी तन में अवसेखी । 
फोरि के ब्रह्म कौ रन्‍्प्नहि प्रान, 

मिल्यो सिर सकर में सबिसेखी । 
यो तनु जोग की आगि में जारि, 

गयो सिव-धाम बनो हर-त्रेखी । 
त्यौही दवागिन-ज्वाल की मालनि, 


े्‌ 


कानन में बनचारिच देखी ।॥। 


अष्टादश सगे 


चौपाई 
( १) 


दोहा---इत अस्कन्द महीपमनि, राजनीति हिय लाय। 

वितये केतिक वर्ष इमि, प्रजा पलि सुखपाय ॥ 
एक दिवस नृूप के मन आई। 
प्रजा-राज अवलोकहे. जाई | 
अमित मास बीते पुर माही । 
घरती - कूत करी कछ नाही ॥ 
अरु नहि पसुन निरीक्षन कीन्द्यो । 
गामनि पे कछु ध्यान न दोस्धो ॥ 
अस गुनि नृप मत्रिव बुलवायों । 
निज विचार तिन सवनि सुतायो ॥ 
सचिव मुदित सन सुनि नृप-वानी । 
मनु कुसुमित भइ लता सुखानी ॥ 
तिन नृष - मत - अभिनन्‍दन कील्द्यो । 
“जाइय अवसि भूप” कहि दीन्‍्द्यो॥। 
राज भार मत्रित कहाँ दीन्‍्द्यो। 
प्रमुदित भूप गवत तब कील्द्यो ॥ 
दोउड तियनि दासनि ले साथा। 
अरे कछ सेन सज्यो नरनायथा॥ 

( २) 
दोहा--सेवक सैनिक साहसी, सम वय सुभट सुजान । 
राजकमंचारोनि ले, कियो भूष प्रस्थान ॥ 
ज्पर 
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प्रथम अग्रगामी दल जाई । 
सुखद सिविर बहु रे बनाई॥ 
अरू दीन्दहो सब साज सेजोई ! 
जाते कष्ट होइड. नहिं. कोई ५ 
चरमुख सकल ग्राम के वासी । 
आवत सुन्यो नृपति सुखरासी ॥ 
भूष दरस हित अमित उछाहू 
चले लेन सव  लोचन - छाहू ॥ 
दघधि,  नवनीत, दूध, तरकारी । 
लाय सिविर फल मूलनि घारी ॥ 
राखन काज मान तिन केरो। 
प्रजा - भेंट सेवक नहि फेरो॥ 
पै गुनि नूप - अदेस मन माही | 
दीन्हथों वस्तु - मूल्य सब काही ॥ 
विगत - दिवस नरनायक आये। 
स्वागत सव मिलि कीन्ह सुहाये ॥ 
(३) 
दोहा--दिजन दियो आसिप मुदित, क्षत्रिन परसे पाँय । 
दई भेट वंस्पन सुधर, सादर सीस नवाय ता 
पथ -स्रम नूप निसि साय गेंबाई ॥ 
प्रतहि जगे दत््य - कुल - राई ॥ 
नित्त-फ्रिया करि. सिव-पद ध्याई । 
देवन ग्राम चले सत्र पाई ॥ 
सचिव -सुभट - सेवक कु साथा। _ *: 
रानिहि संग ओऔन्‍्ह नरनावा ॥ 
मूसिया चन्पों चरन सिर नाएं ॥ 


गुगूद नप्ि दियागे. लाई ॥ 
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सुनि वटुमुब्॒ नरपति को आवन । 
सादर कुलपति चले लेवावन ॥ 
जआसिष दे भीतर ले आये | 
जहाँ. पढत बटू - बृन्द॒ साहाये ॥ 
पूछयो नृप कुलपति दिसि हेरी । 
है सब कुल आख़मनि केरी ॥ 
मिलत निवार कुसा तुम काही । 
चरत ग्राम पसु तो तिन नाही ॥। 
(४ ) 
दोहा--कह गुह दैत्य-्यहीप कर, जहेँ लगि तपत प्रताप । 
कुसछ सकल, तय्सीन कौ सकत कौन दै ताप ॥ 
ले गुरू नृपहि गयो तेहि ठामा | 
जहें बटु-बुन्द पढत यजु-प्लामा ।। 
मनहें देवगन सकल सीहाये । 
विद्या पढ़न सम्भु - गृह आपें॥ 
बटु दिसि देवि सचिव कछ भाख्पों । 
सस्वर साम सुनन अभिलास्योतवा 
गुरु रख लव कछू वदु हरबाई। 
लागे पढन रिचा सुख पाईं।॥ 
सुनत संतोष नृपति मन मान्यौ | 
साथ साथ कहि ग्रुरु सनमान्यौं ॥ 
अपर भवन गवने नर - राई। 
गूर बैद्यय जहाँ रघ्यो पढाई ॥। 
ज्यौतिष भवन. वहोरि पघारे । 
रवि - मण्डल जनु अवनि उतारे ॥। 
मलल - गेह गवन्यों नर - पालक | 
जेंह व्यायाम करत सब बालक ॥। 
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5 


देहा--गदा, परसु, असि, कुन्त, युध, तहाँ लग्यौ नरनाह । 

जल थस्यन देख्यो वहुरि, भरि हिय जमित उछाह ॥ 
लख्यौ पुस्तकालय वडभारी । 
वाद - विवाद सुन्‍्यो सुखकारी ॥ 
कन्या - गुरुकुल रानी देखी । 
भयो. हिये सतोप विसेखी ॥। 
तिन सब कहें परितोषिक दैके | 
फिरयो भूष गुरु - आसिप हैके ॥ 
आमनद्सा इमि सकझे निहारी । 
ओपधि - भवन छरूस्यो दुखहारी ॥ 
वेद्य मनहें अस्विनोकुमारा । 
करत कठिन रोगनि - उपचारा ॥ 
सुभट स्वयम - सेवक - दल देख्यी । 
सस्था कितिक अपर अवरेखयों ॥ 
ग्राम - केाप पचायत जाई । 
वहुरि कोठार लरूख्या नरराएं ॥ 
वीज - वेसार केर जो छेतरा। 
सव॑ निज नैन महीपति देखा ॥ 

(६) 

देहा--सेती सारे ज्राम की, सब निरुपो नरनाह । 

कृपिकन कंग दु-मुस सुन्धी, मन मेंट जमित उछाह ॥ 
गुनि सब्यान रानि रुख पाई । 
भूपति चढ़े सिधिन हरुपई ॥ 
अंग ग्रामीन हे संग जेते। 
निज निह गृूटनि गये मिलि ने से ॥ 


राधा 
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सिविर आय नृप भोजन कीन्छो । 
अरु विश्राम जथा-रुचि लीन्दह्यो ॥ 
कियो सयत इमि दिवस ग्ताई । 
चौथे. पहर उठयो नरराई॥ 
नाव - विहार हिये मेह ठयऊ । 
सरवर निकट भूप चलि गयऊ ॥॥ 
आई तहाँ सजी बहू तरनी । 
सेोभा अमित जाय नहि बरनी ॥ 
चढयो. भूषप आनन्द. बढ्ाई । 
लीन्हें. साथ. सुभट - समुदाई ॥ 
तहेँ केवट हिय होड लगाये । 
लिये जात निज तरनि भगाये ॥ 
(७) 
देहा - गायक गोरी रागिनी गावत लछेत अलाप । 
बजत बीन अरे परत पुनि बर मृदग पे थाप ॥ 
तौ लगि घवरू छटठा छिठकाई । 
नभ - पय देखि परथो निमसिराइईं ॥ 
तब नृप ससि - दिसि लखि मुसकाई । 
कह्यो कबिन सन गिरा सुनाई ॥ 
रजनिनाथ प॑ छन्द  बनावहु । 
निज निज उक्ति बिचित्र सुनावहु ॥ 
कह कवि “बिम्ब सान सम देखी । 
ता मधि कछुक अरुनता छेखी ॥ 
यहि विष ज्वालमथी कर हेरी। 
ससि न कहत मति बिरहिन केरी ॥ 
निसि मेह रवि न परत कहें लेखी । 
कढत सिन्‍्नु बडवागि विसेखी” ॥ 


दोहा---विधि खेच्यौ हर-माऊरू की 
छार भणी तन प॑ रूसत, आनन अति अभिराम ॥”! 


दोहा--मुघर फेन-सी सेन पे, 


सूनि चान- विर्दायछी, 


प्ला० + ७ 
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केठ कह यह विवु हूँ न अतूल्यो | 
नभ-सुरसरि-सरोज वर फूल्यो” ॥। 
केउ कह हर जव मैन जरायी । 
जौ लूगि सव तनू जरन न पायी ॥। 


(८) 


छत्द प्रवन्ध सुनतत कवि केरो ॥ 
तिन तन नृपति मुदित मन हेरो ॥ 
विचती सचिव कीन्ह कर जोरी। 
नाथ! भई अजब देर न थोरी ॥ 
याते सिविर ओर मग हछीजे। 
प्र जान गृह बायसु दीजे ॥ 
सचिव-गिरा सुनि हिय हरखाई । 
चलयी सिधिर दिसि सुभट-प्हाई ॥ 
अन्त पुर भूषति पयु घारे। 
इत सब प्रजनि सचिव छोटारे ॥ 
ह्वेहँ प्रात अहेर सुहायों । 
नृप-निदेस तिन सवनि सुनायों ॥ 
ते सम मुदित गये निज धामा। 
कहत सुनत - नूप कीति छजामा ॥ 
खत निवारि नूपष भोजन कील्‍न्ताों । 
रानी हंमसि तमोद मुख दीनयों॥) 


(९) 


ज्वाल-माल सा काम । 


डीन्टो सन महीप । 


जग्यो उन्व-क्रुडनदीप ॥ 


२५७ 


१/4 
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प्रात - क्रिया विधिवत निपटाई | 
समिटे सकल सुभट समुदाई ॥। 
करन जाल अरु स्वानन हडीन्‍्हे । 
गवने चर अहेर मन दीनन्‍्हे ॥ 
इत सेवक-ान सिविर उख़ारी | 
नव पडाव-हिंत कीन तयारी ॥ 
सकट लादि चलि वहेँ पथ आये । 
हिमगिरि-त्रमग देखि तिन पाये ॥ 
तहें सपासा सब भाँति विचारी । 
कीन पडाव झरुचिर पद - चारी ॥ 
इत महीप ले सुभट - समाजा । 
प्रवस्शो बन अहेर के काजा ॥ 
कोऊ कुन्त कोऊ असि हीन्‍हें । 
कोउ सर चोपि चाप पे दीन्हे॥ 
हय - खुर - रेनू उडत यहि भाँती । 
दिन ही होन चहत मन्‌ राती ॥ 


६ ३ ) 


दोहा--यहि विधि नृप सुमठनि सहित, कानन पहुँचे जाय । 
दियो धनुष -टकार सौं, 


ब्याघन दियो स्वानगन छोरी । 
चपला - सरिस चले घन फोरी ॥ 
हरिन - यूथ एक चरत लखान्यों । 
तेहि लखि भूप सरासन तानयो ॥ 
पे कर वान न छूटन . पायो | 
घाय कुरणगहि स्वान गिरायो । 
भजे अपर मृग भय - बस जेते । 
मारयो भूप बन सन केंते॥ 


सेवत सिह जगाय ॥ 
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भाजत हरित कहत इमि जाही । 
प्रिया भीति तुम कहे कछु नाही ॥ 
तिय दुग सम तुब नंन निहारी । 
तुम कहें भूष सकते नहिं मारी ॥ 
सावक पँ नहिं वान चहूँहे । 
तृप विवेक विसराय न देह ॥ 
भागत अपर कुरगय लखानों । 
तेह करि लच्छ चाप नृप तानन्‍यो ॥ 


(:११.) 


दोहा--लखि सन्मुखर वाके खडी, मृगी देह निज सौंड्ि | 
सदय हृदय भूपालमनि, सायक सकी न छाँडि ॥ 
तव छगि घोर सब्द एक भयऊ | 
नूप तेहि ओर दीठि निन दयऊ ॥ 
तहेँ भल्जुक नाहरहि प्रचारी | 
लरत घरत नहि पाँव पछारी ॥ 
वारिदनाद पचनमुस कीनस्द्यो । 
भल्लुक गरजि उतर तेहि दीन्‍्द्यो ॥ 
चटपो केोपि केहरि-सिर जाई । 
सठा उपारि द्वियो बगराई।॥॥ 
विपम घाव कन्यन पर कीचन्धों । 
भानित सकठ चूसि पुनि ओनयों ॥ * 
एल नाहर सर नायर प्रहारी ।॥ 
दिया तासु उमि उदर विदारी ॥ 
अन्तायटों. परी महि जाई । 
सामिप तासु भगपों सुप्र पाई ॥। 
रोक सिविल परे महि माही । 


केक मास होन्‍्ट पुणि नाग ता 
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(38) 
दोहा--तौ छग्रि सिहिनि केाप सौं, कीन्हे लोचन छाल । 
करत घोर रव भूप दिसि, सर-सम च ली उताल ॥ 
तेहि आवत लऊखि सचिव सूजाना । 
सर सघानि सरासन ताना॥ 
विचुक्तों वाजि कछू हटि जाई। 
या ते ता तत चोट न आई ॥ 
चाह्यो भपदि अस्व गर हीन्‍्हा । 
वाजि घुमाय भूष निज दीन्हा ॥ 
ह्वा सकेप करबाल प्रहारा । 
कीन्ह काटि सिहिन जुग फारा ॥ 
निदरि मीवु एक बिकठट बराहा । 
तेहि खन कानन-सर अवगाहा ॥। 
घुरघ्रात पुनि भूपति ओरा | 
चला बराह करत रब धोरा ॥ 
तकि तकि तीरत सुभट चलाये । 
प॑_ नहि. सक्‍यो कोल बिचलाये ॥ 
लोचत अरुन कढत जनु ज्वाला ) 
खडे स्रवव्त॒ घायो मनु काला ॥| 


( १३ ) 
दोह--हन्यो कोपषि नूप कुन्त सिर, निकरि गयो ओहि पार। 
छूटी पिचिकारी सरिस, अरुन रुघिर की धार |! 
लोटन अवनि छूग्यो घुरराई। 
खेधि क्रपान लीन्ह नरराई ॥ 
हन्‍ल्‍यो केोप करि घाव प्रचडा । 
काटि बराहू कीन्ह जुग खडा ॥॥ 
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करत घोर रव॒ खसत्रग उठाये । 
तहें बन-महिष काल वस आये ॥ 
निरखि निकद सैनिक >न्‍सर मार । 
ताहि गिराय गिरयों इपु पारा ॥ 
गेडा एक प्रचारतत आधवो । 
जनू. कज्जलगिरि चढत सुहावो ॥ 
तेहि लप्ति भूप चाप कर लोन्‍्हों । 
या विधि वान प्रहारन कीन्‍न्हों ॥ 
सरनि मारि ताके मुख भरेऊ | 
तदपि अमित वछे भूमि न परेऊ ॥| 
सर पूरित बए बदन पसारी । 
साह्यो कार - त्रोन जनुहारी ॥ 
( ६४) 


दोहा--ताहि मिथिल-बल देधि इपि, लीन्हो दुद्व गुन बाधि । 
मुदित व्यावगन सिविर दिसि, चले ताहि ले साथि ॥ 

तोजो पहर जाति तेहि. काला । 

चलेउ सिधिर बहेंँ जापु नृपाला ॥ 

सवा सचिव जबुचर संग छागे। 

चले वाजि चढि भूपति आगे 

कतहें सम्प स्थामल सू रात । 

झा सूख बन बहे फराला ॥ 

काना भरत नसाद वायी भूरो। 


अगर उति घोर कदरनि पूरो 0 


> पे 
जहें पगा + बने एच छवि छाते ॥ 
नह स्ल्ा ब्ल्न्न्त्स्ल ला 37.5 

मे तर /टर्द्रर्था ज्ादन ॥ 
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लहि आहट तहोँ कीरन केरी । 
फारत छाल न छलावत देरी ॥ 
कीट चचु - मधि आपूहि जाही। 
खग-गन॒ तिनहि मुदित मन खाही ॥ 


(0 3) ; 

दोहा--गि रत सुमन बनगज जबहि, घिसत कुम्म तरु जाय । 

सरि पूजा हित कुसुम जन, रहे बिटप बरसाय ॥ 
कहूँ कीचक तरु - पुजनि माही । 
घोर उलूक - भीर घृघुआही । 
से धुति सुनि बायस भय पाई । 
इत उत उडत न परत लखाई ॥ 
कहें बोलत बन - मोर सोहाये । 
जेहि सुनि ब्याल दरप॑ बिसराये ॥। 
परम - जठर - चन्दन - तरु जाई। 
सहमे. लपटि रहे घबराई ॥ 
कानन सघन पार करि आये । 
बन सुरम्य पुनि मिले सुहाये ॥ 
नभचर - बन्द मुदित सन गाई । 
रहे भूप - जस मनहेँ सुनाई ॥ 
सुमन - जाल तरु - जूह गिरावत । 
नुप-हित जनू पावडे बिछावत ॥ 
सरसिज सरनि रूसत अभिरामा। 
जोरि पानि जनू करत प्रनामा ॥ 


( १६ ) 
दोहा---अरुन सुकोमल किसलयनि, पादप-पुझज डुलछाय | 
मानहूँ दैत्य - नरेस कह, वन-दिसि रहे बुलाय ॥ 
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इमि वन लखत चले नृव जाही । 
अधिक उछाह भरे मन माही ॥ 
उते अमित - रव॒ हयनि भगाई | 
अस्ताचछहिं. चले दिन - राई ॥ 
तारक - वुन्द॒ हेसे न आई। 
पै ने सके तम - तोम हटाई ॥ 
गिरि पर इत्त उन लसत उजेरी । 
लखि मति अमित भई नृप केरी ॥ 
कह चर नाथ ओपधिन पाँती । 
करत प्रकास दिया सम राती ॥ 
ता लंगि सर्व सिथ्रिर पगुवारी । 
धरधो अस्यथ अरू कवच उतारी ॥। 
सेवक दियो भारि पं घूरी। 
गहि पद कियो मार्ग « सम दूरो ॥ 
अन्त पुर महीप पग॒ दोन्‍न्द्यो | 
आगे चलि रानी तेहि छीर 


( १७ ) 


दोहा--भोजन नृवर्हि करायरे, बहुरि सवायो पान । 


द्यो॥ 


चूरन चापि निदिया क्यो, भई निसा अवसान ॥। 
प्रात - क्रिया. विधिवन निपदाई । 
गिरि-्छवि टन. चले नरगराई ॥ 
सुर गिरि सगे नृप्टि दियराये । 
घरे सीम टहिम - मुइृद खुझाये ॥ 
दिनकर + प्रवम - हिरमन धतरिएमा । 
शेरि फरीव बात वेहि ठामा ॥ 
हिप्नर - मिधचवन बारी सन भागी । 


नूर - खा सशत उहणमी वा 


९६२ 
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लहि आहट तहेँ कौरन केरी । 
फारत छाल न लावत देरी ॥ 
कीट चचु - मधि आपुहि जाही। 
खग-गन॒ तिनहि मुदित मन खाही ॥ 


85) 


कहूँ कीचक तरु - पुजनि माही । 


घोर उलूक - भीर घ्ृघुआही । 


से घुनि सुनि वायस भय पाई । 
इत उत उडत न परत लखाई ॥ 
कहूँ बोलत बन - मोर सोहाये । 
जेहि सुनि ब्याल दर्प बिसराये ।। 
परम - जठर - चन्दन - तर जाई। 
सहमे. लपटि रहे घबराई ॥ 
कानन सघन पार करि आये । 
वन सुरम्य पुनि मिले सुहाये ॥ 
नभचर - बुन्द मुदित मन गाई । 
रहे भूष - जस मनहें सुनाई ॥ 
सुमन - जाल तरु - जूह गिरावत । 
नूप-हित जनू पावडे बिछावत ॥ 
सरसिज सरनि लसत अभिरामा । 
जोरि पानि जनू करत प्रतामा ॥ 


( १६ ) 


दोहा--मि रत सुमन बनगज जबहि, घिसत क्‌म्भ तरु जाय । 
सरि पूजा हित कुसुम जनु, रहे बिटप बरसाय ॥ 


दोहा--अरुन सुक्रोमल किसलयनि, पादप-पुझज डुलाय | 
मानहूँ देत्य - नरेस केंह, वन-दिसि रहे बुलाय ॥! 


अष्टाददा सर्ग २६३ 


इमि बन लखत चले नृप जाही | 
अधिक उछाह भरे मन माही ॥ 
उते अमित - रव हयनि भगाई । 
अस्ताचलहि चले. दिन - राई ॥ 
तारक - वृन्द हँस नम आई। 
प ने सके तम - तोम हटाई ॥ 
गिरि पर इत उत लसत उजेरो। 
लजस्नि मत्ति श्रमित भई नृप केरी ॥ 
कह चर नाथ! ओपधिन पति | 
करत प्रकामस दिया सम राती ॥ 
ती लपि सर्व सिविर पणुवारी । 
घरयो अस्प्न अरे कवच उतारो ॥। 
भमेवक दियो भारि पग घूरी। 
गहि पद क्रियो मार्ग - खम दूरी ॥ 


अन्त पुर महीप पा दोस्ध्यों। 
आगे चलि रानी तेहि हीन्द्यो ॥ 
( १७ ) 


दोहा--भोजन नृपहि करायके, बहुरि सबायों पान । 
चरन चापि निदिया लियौ, भई निमा अयसान ॥ 

प्रात - क्रिया विधिवत नियठाई । 

गिरि-छवथि लगन चदे नरशाई ॥ 

चर गिरि लगे नृपहि दिखराये ॥ 

थरे सीस टिम - मुवुद गूहाये ॥। 

दिनापर - प्रथा - शिएप्न शविशामा | 

जेंहि एठगैव गाल तेहि. छाझा ॥ 

तिरर - मियून बारि सन भागी । 


क्जन 


भरग + चगगः चने. झनुशय वा 


$ 
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जहें केहरि बन - गजन गिराये 
अरु तुषारा मग चिन्ह दुराये ॥ 
गज - क्ुम्भज - मुक्तनि अनुसारी। 
तउ किरात मग लेत बिचारो ॥ 
दिनकर - करनि अमित सय- पाई । 
गृहा माहिं तम रहत लछुकाई ॥ 
गिरि - सम धीर वोर जगमेंही । 
अभय - दान आजख्रित कहें देही ॥ 
(२62) 
दोहा--करि कम्पित सू र-द्गुमनि , लहि, गगसलिल कन वात । 
मृग खोजत बन महाँ थे, सेवत ताहि किरात ॥ 
हिम - गिरि - अक सीत अधिकानी । 
भूषति राज चलन मन आती ॥ 
तव॒ लूमि उत बसत-रितु आईं । 
दियो सकल नव साज सजाई ॥ 
राजा दोड सग॒ प्र आये। 
प्रजनि अमित आनन्द. मताये ॥ 
पुहुप पाँवडे. तरुन. बिछाई । 
गुच्छनि बदनिवार तनाईं ॥ 
लता प्रतान ललित चहुँ छाये । 
सुघर वसनन्‍्त केाकिलन गाये ॥ 
दे कचनार अनारनि छाली । 
बौरे अम्बनि दोन बहाली ॥ 
नूतत सुमन गुलावनि पाये । 
अरु मद्यू लेव ललकि अलि आये ॥ 
हकह्वू पलछास अब - जरे ओआंगारा । 
लगे करन विरहिन - हिय छारा ॥ 


अष्टादण सर्गे २६५ 
( १९ ) 


दोहा--जागन लग्यो मनोज अब, जोगिन के जियरान । 

दिवस लम्पो अधिकान कछु, छूगे पान वियरान ॥ 
विगन बसन्‍त तपन रितु आई । 
लछुवे चडी, गई रुसा नुझाई ॥ 
वबिरह बसन्‍्त दुरन्त उदासा । 
लुव-मिसि त्रीपम छेतु उसासा ॥ 
पठन निकुझ्ज  माहि. उठहरानी । 
छाहहू छाह. पाइ विरमानी ॥ 
विहरत एक. संग वन माही । 
प॑ जासत मृग कई हरि नाही ॥ 
सर-तडाग-सरि सकल सुसानी । 
रहा दृगनि मोतिन अधि पानी ॥ 
करन-जाल इमि भानू परसारधों ' 
मनहें सेप फन-ज्वाठ निवारयों ॥ 
की बड़वागि केोप अति कीन्ध्यों। 
तीजो नेंन खोडि हर दीन्ध्या ॥ 
कौनेहू प्रित्रि नहि तपरा बुलानी । 
मिल्त ने नभन्‍्गगा मं पायी ॥ 

2587.) 

दोहा--यरहि प्रिप्रि दुसह दुस्स्स एसि नृप ग्रोपम यो शाह ।) 

जल-विहार हित चरिनि-टियग, बायो परित उछारता 
शसिर सिध्रिर साीजयुणए संबारे। 
डटारि जाला पह सा निशारे॥ा 
जे मरिटिं तर उसुम छोर । 


० 


परीमा-पर* निपुर्त.. मुटारे ॥ 
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रानि सगे तेहि ठाउऊ अनूपा । 
पहुँचे आय दैत्य - कुछ - भूपा ॥ 
तरनि चढाथ तरुनि अनुरागी । 
तनाव मलाहिन खेबन  छागी ॥ 
युनि नूपुर - घुनि राजमराला । 
चिनवन चकित लछगे तेहि काला ॥ 
कछुक दूरि सरि मवि इमि जाई । 
जल महेँं फाँदि परयो नरजराई ॥ 
दोऊ निज दीरघ वाहु पसारी । 
अकम भरि नृप तियनि उतारी ॥ 
नामि - भवर - भ्रू - वीचि सुहाये । 
कुच - यूग चक्न-वाक जनू काये ॥ 


५ २३) 


दोहा--कोटि लौं जल मेंह भूप-तिय, करन लगी जल-केलि । 

लखत मुदित भूषपालमनति, आनद अमित सकेलि | 
जल विच इमि तियगन छबि छाई | 
कमला मनहु आपू चलि आईं । 
तिय-मुख नीर-मध्य इमि राजत । 
कुसुमनि कमल बेलि जिमि छाजत ॥ 
अजलि भरि. जल रानि उछारत । 
नहि. उपमा कछू वनत विचारत ॥ 
जनूु अम्बुज भरि केासनि माही । 
मुक्त - गुच्छ जल डारत जाही ॥ 
सत्ि वर सलिक बदन पर डारी | 
मूंग - मद - बिन्दु घोव सुकुमारी ॥ 
सनहें कमलूू जल-नात  विचारी । 
दीन्हई] मयक. कक. पखारी ॥ 


अप्टादश सर्गे २६७ 


कहें अरुन अंगराग. सेाहायो । 
मृग - मद - चंदन संग धोवायी ॥ 
मिलि सरि-छठा लसत छवि देनी । 
मनहूँ जापु तहँ वहत तिवेनी । 


(हर. 

देहा--परहि विधि करि जलकेलि नूप, साहत रानिन साथ । 

जनू नभ-गग-विहार-रत, तियन सग सुरनाथ ॥ 
सरिते नूप त्तरनी पर आये। 
पकरि वाह पुनि तियनि चढाये ॥ 
कुन्दन वरनि पीत रंग सारी । 
ठाढ़ी केस निचोरत प्यारों ॥ 
दीन्ह असित - कर विधुहि दबाई। 
परे अमित. मुऊता चुचुआई ॥ 
गात बेंगोछि पहिरि नव सारी । 
पुनि वर केस-कलाप संवारी ॥ 
दियो भाल मृग-मद के टीको। 
जेहि लूपि चन्द्र लगत अत्ति फीको ॥ 
रातिन महें भूपति यहि भाँती । 
जनू ससि घिरधो ततरंयनि पाती ॥ 
वेवटिनी मन अति अनुरागी । 
तट दिसि नाव चंडाउन छागो ॥ 
पुलित विमठ बारपा पिछाई । 
ग्वन्शसि जनू चूरि भिगाई ॥ 

( +२३ ) 
दोट(-इमिमपीि लिन विदा संग, उरिवर-पतदिए-डितार 


शये पति नि मदि” गयो, जाप में गो पार | 
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ज़था समे रितु - तपन सिरानी । 
अरुू आई वरपा सुख दानी । 
गरजन लगे जलद अतिघोरा। 
लीन्हो नभहि. घेरि चहुँओरा ॥ 
इमि चहुँदितस्ति छाथो अमेवपियारा । 
सूक्त न आपन हाथ पसारा ॥ 
विछुरत मिलत चकन अबवरेखी । 
निधि-न्दिव भेद परत कछु लेवी ।। 
निि मेंह ससि नहिं परत रलखाई । 
प्र नभ इन्द्रनचाप दरसाई ॥ 
मूसरवार परत छिति पानी । 
पल॒ही धरा बहुरि हरियानी ॥ 
कृुसता मिटी कलोलिति केरी । 
जिमि प्रोषितपतिका पिय हेरी ॥ 
स्याम घटा रवि चातक गाये। 
नठत. मयूर पद फैलाये ॥॥ 
( २४ ) 
दोहा--हरित भूमि प॑ लसत इमि, इन्द्र वधू छविधाम । 
मनहें मही पन्तामई, मानिक जटिल ललाम || 
इक दिन स्याम घटा नभ छाई । 
रानो नृप्तनन  कहल्यो सुनाई ॥ 
एतो कहो हमारो कीजे । 
भूला आजू भूलि संग छोजे ॥ 
नृूप - कर गहि उद्यान पवारो | 
जहाँ सखी सव गई अगारी ॥ 
रजत - खम्भ मद्तूलनि डोरी । 
पटुली मनि - कचन सौाँ जोरी॥ 


अष्टादण सर्ग 


तिय - सेंग वैंठि गये मनमावन | 
दे मचकी सखि लगी. भुलावन ॥। 
भूलत पेग वढन . जब छागी। 
तिय पिय कठ लगी भय पागी ।, 
फहरति रुचिर सौसिनी सारी । 
हमसत भूष - भुज मूछः निहारी ॥ 
कहत सखी दिमसि भोह तरेरी ) 
मचकी दे न वीर एनू मेरी ॥ 


( २५ ) 


दोहा--कोउठ मुदग कोऊ वीन बर, कोड कर छिये 
नाचने वास अनन्दर सौ, गावत मेघ - 


वर्षा ब्रियत सरद - रितु. थाई। 
पके पान चहेँ जोर नहाई ॥ 
चहुँ दिवि लछसत धवल 


घन बविहीन भौ विमल जयासा ॥ 


छवत्रि कामा । 


परत न इन्द्र - चाप बहें देंगी। 
जरू छनदां न पर अवरेपी ॥ 
अब ने प्त निज वक फटकारे । 
नेभ दिसि मुष ने उठाये निहाईे ॥ 
जाई तो उलगि मुदित दियारों। 
दीप - पति उहभीति सेंयारी ॥ 
चेन्चों नूप - संग. इसासारो । 
तनन्‍मन रानि पई दोड. होती ॥। 
पृनी सरद.. मिसा उरियाय।। 
संिस रास हित शीश ऊझंगेएी ॥ 
प्रढा - मिरा नूप. भा एाश । 


< ५ 
फकरस - घनड पति नशा दा को 


सितार । 
मगर ॥ 


ल्‍पैँ 
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( २६ ) 

दोहा--प्रमदा - जन - नखतावली, अर रानी-मुख - चन्द । 

अम्बर - आरसि में लततत जनु प्रतिविमस्व अमन्द ॥। 
रितु हेमन्त आय नियरानी । 
लगत तुपार - सरिस अब पानी ॥ 
सोच भीत पुहमी भय पांगी । 
पाला गात दुरावनन लागी ॥ 
तपत तपाकर कौ ससि जानी | 
विरह - विकक चकई  मुरमानो ॥ 
अनल - तापषि तन भें जनु जोगो । 
जोगी वनन चहत सब भोगी ॥ 
घाम परत चाँदनि सम लेखी । 
रजनी सरिस दिवस अवरेखी |। 
दिनहि. कुमोदिति बिकसन लछागी । 
लखत चकार ससिहि भय त्यागी ॥ 
दिनमनि हू अब सीत सताये । 
रहे जाय घन - रासि सुहाय ॥ 
भामिनि मान मरूर बिसारी । 
वाहु मृनाक पिया - गर डारी ॥ 


( २७ ) 
देहा--सीतल-जल अर सुरत-सुब्ब, लहत अजाचित कन्त । 
सुखद सुहागिन - तियन कह, केवछ रितु हेमन्त ॥। 
लागत सिसिर सीत भट्ट गाढ़ी | 
लघु भो दिवस जामिनी बाढी ॥| 
तियनि साथ नृप मकर नहाये । 
दिये दान विग्रन मन भाये ॥ 


अष्टादश सर्ग 


इत पाँच वसन्‍्त की आई। 
सरसा फूलि रही पियराई ॥ 
पर्के सालि अरु ऊख् हाई । 
वौर रसालनि परयो लवाई ॥॥ 
माती के यलियाँ अनु रागी । 
फाग सुरागति गावन छागों ॥ 
सिवन्नत मुदित महीपति कौीन्ध्यों । 
उमा - महेंस यापि तह दीखद्यो॥ 
फाग सेलि दोउ रानिन साथा । 
मलेठ गुठाल मुदित नरनावा ॥ 
अह निसि माहि जराबयो दोरी। 
भेटउ प्रात सुनन उर जोरी ॥ 


( २८ ) 


देहा--यहि विधि प्रमुदित महितर मनि, केतिक बरस उितास ! 
कियपरो राज्य पालयो प्रजा, 


( २९ 


उर ध्याय सितपद - कज यहि वर शथ की रचना गरी। 
सुभ होलिका जि चरन ग्रह रस इन्दु मे पूरन 
पहिदें याहि असवा रसिक जननि परटाहहे । 
ते निविद मादक याहइय चार, पुरान ने रस 


( इ० | 


सिवनपद-पकज ध्यायव ॥ 


२७१ 


